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रे मर 
'आपपथ के वियम- - 
पथ आयीन वैदिक विचारधारा का अख्ारक और आय ऋषियों दास प्र्य रेत रूस्कृति के पुनरु- 


उक्तपदी मासिक पत्र है । 
भिछ्युस १५ थी वियि को प्रकाशित देता दे । यदि दिवांक २५ तक न पड़ुँचे तो तंर्कात्न 







में प्राइक को ४० न० ५० अधिक दैल सड़ते है । न 

(४) आपषेपय का तया वष साच (फाल्पुन *से होता है । वप का अथस अंक विशेषांक होता है ।  - 

(४) आषेपय के आहक किसी भी सास से बेच सकते है । 

(६) प्रकारातार्थ लेख ओर रचनाये' सम्पारक आर्ंवथ , आयेसमाज , रातानाडा , जोधपुर के पते से 
आने चाहिये। लेख सरलत्न , संक्षिप, सारगमिन झोर म॑ लिक हों । सेद्धान्तिक और *र्ग्समाज की 
जीवन्न समस्याओं के मम्बेन्ध से आक्नो चनात्मक आर विवरेघभात्मक लेखों को प्राथमिकता दी जायेगी 
लेख स्ृष्ठ आर शुद्ध हों, तदा कागज के एक ओर ढिखे द्वों । उनका प्रवा शेष वरना या न करना अथदा 
संशोधित करना सम्पादक के आधीन ढु मं । अन्यंत्र प्रकाशित रचनाओं को स्थान नहीं दिया जायेगा। 
ढाझ व्यय प्राप्त होने पर अस्वीकृत रचनाये लोटाई जा सके गी । 

(७) विज्ञापन के लिये अग्नि म धन का आना आवश्यक है। संन्पूर् पृष्ठ के १७) २० और आये प्रृष्ठ 
के ४) रु०। अश्लीज ओर< ग््ठित रुचि के विज्ञाउड़े नही छापे जायेगे 4. ' 

(८) पत्र व्यवद्यार के समय ग्राईक संख्या आवश्य लिखे । 

(६) पत्र को सामग्री ओर उसके बाह्य प्रसाधन के संबन्ध में पाठकों से सुझाव भेजने की प्रार्यता की जावो 
ह्ढै। 


(१५०) पत्र का नमूना निःशुल्क शेजा जाता है । 





समान सन्‍्तुलन अर वर्षों 
तक की स्थायी सेवा के लिये 
रूजदूती र/ .ने हुये । विभिन्न 
नापा के तथा विभिन्न डिआयने 
भे उपलब्ध दें -.. 
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आसेरी बरादस 
रेलवे स्टेशन के सामने 








श्री विद्याननद विद्ह और आयंसमाज़ में 


अनुशासन 


हमारे पाठकों को यह विदित ही होगा कि 
साववदेशिक सभा ने श्री विद्यानन्द बिदेह के लिये 
खायसमाज को वेदी बंद करदी है। श्री विद्यानन्द 
त्रिदेह ने अभी हाज् ही में एक विस्तृत वक्तव्य 
« अपनों से अपनी शात ? शीषक प्रकाशित करा कर 
समस्त आयंसमाजों को भजा है। इसका अधिकृत 
उत्तर जहाँ तक हमें ज्ञात है अभी तक सावदेशिक सभा 
द्वारा नहीं दिया गया , यद्यपि ' सावदेशिक ' की एक 
सम्पादकीय टिप्पणी में बिदेह जी के उक्त बकव्य की 
झालोचना की गई है। हम उस दिन की प्रतीक्षा में हैं 
जब कि हमारी शिरोमणि सभा के पदाधिकारी इस 
बक्तव्य पर अपना मिणेयात्मक मत व्यक्त करेगे। 
अस्तु | 
बविदेह जी के इस वक्तव्य से कई बाते' सामने 
आती हैं। उन्होंने कुछ व्यक्तियों पर यह आरोप 
लगाया है कि वे उनकी प्रगति और बढती हुई लोक- 
प्रियता को सहन नहीं कर सके, उन्होंने विदेह जी के 
विरूद्ध वातावरण तैयार किया ओर ऐसी परिस्थितियाँ 
उत्पन्न फर दी , जिसके परिणाम स्थरूप सा्वेदेशिक 
सभा को उनके लिये आयेसमाज की बेदी बंद करनी 
पड़ी | विदेद जी के इस कथन में कितनी सत्यता है , 
हम नहीं कह सकते । परन्तु यह भी निश्चित है कि 
विदेह जी स्त्रयं पथ भ्रष्ट हो» हे थे अथवा दो गये थे। 
धर्मांये सभा के समक्ष अपनी भूलों को स्वीकार करना 
यह सिद्ध करता है कि उनके विरुद्ध लगाये गये 


की समस्या 


आरोपों में पय'प्र सत्यता थी। उन्होंने साबंदेशिक 
सभा को यह विश्वास भी दिलाया कि वे अबने ग्रन्थों 
में आवश्यक संशोधन कर दे गे और जब तक यह 
नहीं होगा , उनके ग्रन्थों का बितरण बंद रक्‍्खा 
जायगा। 


तिदेहजी ने अपने बचनका परातन नहीं 
किया। धर्मा येमभा के समक्ष अपनी भूलों को स्त्रीकार 
करने के त्रन्त बाद ही वे अफ्रीका चले गये अर 
वहां उन्होंने वेद भाष्य के नाम पर पयप्त घन 
संग्रह किया। जब सावदेशिक सभा ने उनके लिये 
समाज की वेदी बद कर दी तब तो उनमें प्रतिश घान 
रिन तीखता से धधक उठी और उनका यथार्थ स्वरूप 
लोगों के समक आ गया। विदेहजी का अहं बड़न 
प्रबल है । वे अपने मु ह से ऋषे दयानन्द का चाहे 
कितना ही गुणगान क्यों न करे, अपने वेद व्याख्या 
प्रन्थों में ऋषि का उल्लेख न करना उन्तकों नकली 
ऋषि भक्ति का पर्दाफाश फर देता है और आये- 
समाज के प्रवत$ के प्रति उनकी घोर क़ृनध्नता का 
सचक है। आये समाज से बहिष्कृत होने के 
पश्चात्‌ विदेह जी ने अपने मासिक पत्र * सविता ' 
ये प्रत्यक्ष था परोक्ष रूप में आयेसमाज फे सम्बन्ध में 
जो कुछ लिखा , उससे अग्रेसमाज के विरोधियों के 
ही हाथ मजबूत हो सकते हैं । 
इधर अपना वक्तव्य प्रकाशित कराने के पश्चात्‌ 
उनका रुख कुछ बदला हुआ अवश्य प्रतीत दोता हैं। 


द्ार्पपथ 


हम यह तो नहीं कह सकते कि इस दुर्भाग्य पूर्ण परि- 
स्थिति का अन्त कब और किस प्रकार होगा क्यों कि 
हमें विदेदहजी ओर आयेसमात्र में कुछ मोलिक मतभेद 
श्ष्टिगोचर हो रहा है, परन्तु यहाँ प्रसंगवश हम 
आर्वेसमाज में अनुशासन की समस्‍या पर कुछ महत्व 
पूर्ण बांते' लिख देना भी आवश्यक सममते है | 
विदेहजी के आयेसमाज से वह्िष्कृत कर दिये 
ज्ञाने के पश्चात्‌ भी आयसमाजों ने उन्हें अपने यहाँ 
थाम त्रित किया, उनकी फथाये' करवाई ओर उनके 
सम्मान दिया । उनके वेदस स्थान हवारा स चालित 
साधना शिविरों में आर समाज के चोटी के नेताओं 
ओर बिद्वानों ने भाग लिया और सहयोग दिया। फिर 
बनके लिये आय्समाज की वेदी बद कर देने का क्या 
श्रथे है ? साबेदेशिक सभा की नाक के नीचे द्वी दिल्‍ली 
की समाजे' विदेहजी फो बुलाती है” ओर उनका 
प्रवार करवाती हैं। फिर अनुशासनात्मक कायेबाददी 
कहाँ गई ? क्या सार्वदेशिक सभा इन तथ्यों से अन- 
भिन्न है ? यदि वह जानती दै कि उसके निणेय के 
उपरान्त भी उसकी आज्ञा फी अबदेलना हो रही है तो 


ऐसा करने वाली आयेसमाज़ों पर सभा ने शनुशासना/ 


त्मक कायवाडदी क्‍यों नहीं की ? सभा निश्चयदी अनु- 
शासन का पालन कवारने में असफल रही । 
स्पष्ट बात तो यह है कि आज आयसमाज में 

अनुशासन नाम की कोई बस्तु शेष ही नद्दी रह गई है। 
ओर अनुशासन का पालन हो भी केसे ?! समाज का 
संचालन ऐसे लोगों के हाथों में चला गया है जो स्वयं 
सिद्धान्त हीन, अबसरवादी अथ के दास और समाज 
के गारब और परम्पराओं से अनभिश्ष हैं।नीतिकार 
के शब्दों में अपृथ्यों की पूजा और पूज्यों का तिरस्कार 
जहाँ होगा वहों दुर्भित्ष, मरण और भय के अतिरिक्त 
अर क्या फल दो सकता है ? आयेसमाज भी आज 


१२६ 


श्रेष्ठ विद्वानों और कर्मठ सभासदों के अभाव में दुर्नि- 
जग्रस्त है , उसके संगठनाव्मक दिघटन की कल्पना भी 
की जा सकती है और थह अन्यान्य शक्तियों से भया 
क्रान्त तो निश्चय ही है। 
जब अनुशासन का पालन हद्टी नद्दो तो व्यथ के घटाटोप 
से क्या ज्ञाभ ? सहयोगी 'सावदेशिक' ने अपनी टिप्पणी 
में लिखा कि विदेहजी आज़ भी विजली से अन्त्येष्टिक- 
राने में ब्रिश्वास रखते हैं । फिर उन्हें आये समाज में 
केसे लिया जा सकता है ? हमारा निवेदन है कि ऐसी 
छोटी छोटी बत्तों में मतभेद का विचाए किया जाय 
बच तो आय समाज के किल्ही दो जिदानों की परस्पर 
मेल की पटरी नहीं वैठेगी | उस परिस्थिति में साथ दे- 
शिक सभा किस किस विद्वान के गिये आयेसमाज की 
वेदी बंद करेगी ? सत्य नो यह है कि या तो क ई ऐसी 
कार्यवादो की हीत जाय जिन पे आयखशत की शक्ति 
का ज्ञास हो ओर इम अपने मित्रों और शुभ चिन्त्ों 
को अपनाविरो घी बसा बेठे । यदि अनशासनात्मक कार्य 
शाही करनी द्वी पड़े तो डसका हृढ़ेता से पालन कियः 
जाय , और उसमें शिथिज्ञनता दिखाने वाले को कहा! 
दरड दिया जाय । 
आयसमाज ने अपने “विगत जीवन काल में ऐस 
अनेक विद्वानों को खोया है जिन्हे तमिक सा मतभेद 
हो जाने के कारण ही हमने प्रथक कर दिया। माना 
कि इटाया बाले भीमसेन शर्मा और अखिलानन्द स्वार्थे- 
शश आर्य समाज के विरोधी बने परन्तु क़्या पं० विश्व- 
बंध शास्त्री जैसे स्यागी ओर मनम्जी विद्वानों को 
खोकर हमने अपनी हानि नहीं की ” यह सत्य है कि 
सैद्धान्तिक बातों में समझोता नहीं किया जा सकता, 
परन्तु क्या आज भी हम ऐसे विद्वानों की प्रतिष्ठा 
नहीं करते और उस्हें प्रश्नय नहीं देते जिनके विचार 
स्पष्ट दी आर्यसमाज के सेद्धान्तिक दृष्टि कोण से 


$ झाप॑ पथ %े 


भिन्न हैं । एक ही उदाहरण देना पर्याप्त होगा । बना- 
रस स स्कृत काजेज के भूतपूव प्रिन्सिपल डा० मंगल 
देव शास्त्री श्राय समाजस्थ गुरूकुलों के उत्सबतों पर आ- 
योजित होने वाले सम्मेलनों के अध्यक्ष पद को सुशो- 
सभित करते रहते हैं परन्तु जिन पाठकों ने उनके द्वारा 
लिखी पुस्तक ' भारतीय सस्क्ृति का विकास: वे दिक 


धारा ” पढ़ी है वे जानते हैं कि वेदों के विषय में शास्त्री- 


जी के कैनेब्रिचार है ओर आय समाज के इष्टिकोण 
से उनका कितना मतभेद है। केवत्त मतभेद की ही 
बात नहीों , डा मगतदेवती के विचारानुसार तो 


शआ्राय समाज का वेद के ध्रति समग्र दृष्टिकोण दी पू्वा- 


ग्रह युक, साध्यदायिक ओर रूड़ितस्त हैं । ऐसे विचार 
रखने वाला व्यक्ति भी यदि हमारे द्वारा सम्मान का पात्र 
हो सकता है तो क्या विदेदजी के विषय में हम अपने 
निण य षर पुन: विचार नहीं कर सकते । 

हमारे कथन का यह अभिप्राय नहीं कि साब दे- 
शिक सभा विदेदजो के अपराधों के प्रति उपेज्ञा दिख- 
लाये ओर उनकी अहबादिता तथा उनकी सिद्धान्त 
विरुद्ध मान्यताओं और क्रियाओं को ज्ञमा कर दे । 
निवेदन उतता ही है कि हम यह देखे कि हम जिस 
अनुगामनात्मक काय वाही की घोषणा करते हैं उसका 
सम्पूर्ण रीत्या पानन भी होता है या नहीं ओर किसी 
साधा <ण मतभेद की आड़ में हम फिसी अच्छे व्यक्ति 
को केबन गवो ही नहीं रहे हैं अपितु उसे अपना 


विरोधी तो नहीं बना रहे हैं ? 
टिप्पणियाँ - 
दलाई लामा की भोजन सूची - 


तिब्बतीय वोदों के धम गुरू और “ जीविन बुद्र? 
के प्रतिष्ठा पूण पद पर आसीन पलाई लामा की भो- 


रै७ 


जन सूची जब हमने समाचार पत्रों में पढ़ी , तो उससे 
आश्यय तो कुछ विशेष नही हुआ क्यों कि यह तो एक 
सब विदत बात है कि आज के बोद्ध धर्मावलम्बी वे 
चाहे स्वदेशी हाँ या घिदेशी - घोर मांसाद्ारी हैं अतः 
यदि दलाईलामा के भोजन में मांस, मछली अन्डे ओर 
मुर्गे का समावेश हो तो आश्चय ही कया ? परन्तु फिर 
भी हम कुछ सोचने के लिये ग्रव॒श्य जिबश हो जाते हैं 
महात्मा बुद्ठ आजीवन अहिंसा, भूतदवा ओर प्राशमात्र 
के प्रति मंत्री पूण व्यवहार का उपदेश देते रहे। 
यधपि बौद्ध धर्म में मांसाहार का कोई आपडह़ पूर्ण 
निषेध नहीं है ओर बुद्ध के जीवनी लेखक तो स्वय' 
बुद्द की सत्य का कारण भी उतकाशकर मांस का भत्त 
शा ही मानते हैं। फिर भी इतना तो निश्चय है' कि 
अहिंसा को महत्व देने वाने व्यक्तियों का मांसाहारी होन 
उनकी कथती ओर करनो में मह॒द अत्र उपस्धित 
करता है! यह एक सब विदित तथ्य है कि बढ तत्‌- 
कालीन वे दिक यज्ञ प्रणाली के विरोधी केवन इसलिये 
बने कि उन यज्ञों में प्राशियाँ की हिंसा होनी थी। 
इम प्राणि हिंसा का कारण थी पुरोहित बगे की जिव्हा 
लोलुपता जिसके वशवर्ती होकर वे यज्ञों में पगुओं 
को मारते और अपनी रसना को तृण करने थे। और 
यह भी सत्य है कि बुद्ध ने इस रसना कोलुप पुरोहित 
बगे और उनके हिंसा रंजित कमकाण्ड के विरूद्ध आ- 
बाज उठाई | तो क्या यह सोचना उचित और तऊे 
पूण नही द्वोगा कि यदि बुद्ध मांस लोलुप पुरोद्दितों 
के विरुद्ध विद्रोद का कण्डा उठाते हैं तो मांस भत्तण 
में निश्चय ही उनकी सम्मति नहीं है। अशोक आदि 
राजाओं का पशु पत्तियों की रक्षा करना ओर उनके 
लिये चिकित्सालय खुलवाना इतिहास सिद्ध तथ्य दै 
ऐसीस्थिति में बोद्धों का मांसाहार उनके प्रवतक और 


श्८ 





इमारी वियारबारा)- 


हमारे साप्ताहिक अधिवेशन 


लैखक-- भी ५० भवानीलाज “ भारतीय ! 


सामूदिक उपासना ( 007072762&/079) 


दम ए. 
रू 
सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा ने एक पद्धनि का 


एए०790४ं.9 ) जिस रूप में आज हमारे समाज में प्रच- निमाण किया है। आय समाजों से यह आशा की 


लित है, प्राचीन काल में भी वद्द उसी रूप में प्रचलित 
रही हगी, यह निश्चयात्मक रूप से नहीं कटद्दा जा 


सकता । निश्चय ही व दिक धर्मांवलम्बी यदाकदा सम्मि- 


ज्ित रूप से यज्ञादि के वृद्द आयोजनों द्वारा राष्ट्र 
ओर समाज में सामू हेक चेतना का स चार करते रह- 
ते थे। उपनिषदों में राजपिं जनक द्वारा आयोजित यक्षों 
ओर बृददद आध्यात्मिक समारम्भों का विस्तार पूर्वक 
उल्लेख मिलना है जिनमें सहस्त्रों की संख्या में तत्व- 
वेत्ता ऋषि, महर्षि एकत्रित होकर ज़द्म विद्या विषयक 
बातलाप करते थे) नैमिषारण्य में अद्रासी हजार 
ऋषियों द्वारा सम्मिलित रूप से पुरातन आख्यानों फो 
छुनने की कथा भी इसी ओर संकेत करती हे । 

परन्तु उन्नीसबी' शताढदी में हमारे देश ने जिस 
महान धामिक पुनरुत्थान फे भानदोलन को देखा, उसमें 
कुछ पारचात्य प्रभाव भी ृृष्टिगोचर हो रहा था। 
आयमसमाज का पूवतर्ती बद्मसमाज़ ईसाइयत के अनु- 
करणा पर प्रत्येक शनियार को सांयकाल ७ से £ बजे 
तक अपने साप्ताहिक श्रधिवेशन लगाता था जिसमें 
वेदपाठ, वेद व्योख्या के श्रतिरिक्त आध्यात्मिक प्रवचल 
श्रौर भजन आदि कायक्रम भी होते थे । ्रयेसमीज 
के अधिवेशनों में भी यही परिपाटी अपनाई गई जो 
बग्राजतक किसी न किसी प्रकार चल रही है ! 

आायेसमाज के साप्ताहिक सत्संगों को विधिवत 
चलाने के लिये आये जगत की शिरोमणि सभा - 


जाती है कि वे इस पद्धति का पालन करे! और ऐसी 
लेष्टा करे" जिससे कि इन साप्ताहिक अधिवेशनों 
को अधिकाधिक लोकप्रिय , रोचक और उपयोगी 
बनाया जा सके । परन्तु बहुधा यह देखा गया है कि 
इन सत्संगों का जितना लाभ आय समाज को मिलना 
चाहिये उतना मिल नहीं पाता। अधिकांश में यह 
काय क्रम एक रुढ़िबद्ध प्रणाली पर चलता रहता है । 
साधारणतः आय सम्ाज़ों के साप्पादिक अधिवे- 
शरनों में सामूहिक संध्या, हवन, भजन, कथा , प्रवचन 
ओर समाचार सूचनाये' आदि के काय क्रम रहने हैं। 
अधिघेशन का कोई समय नियत नहीं रहता । कहीं 
काय कम विलम्ब से प्रारम्भ होता है, 7 कहीं जल्दी 
कई समाजों में रविवार की साय काल को अधिवेशन 
लगते देखे गये है' | साप्ताहिक अधिवेशनों में सामूहिक 
संध्या ओर हवन प्रायः उपेक्षित से रहते हैं। साधार-_- 
णतः यह समझा जाता है कि अधिवेशन के आरम्भ 
में किये जाने वाले ग्झञ का जिम्मा समाज के मंत्री 4 
कुछ यज्ञ प्रेमी , कमंकाण्डी महानुभावों का है जो 
सत्स ग में ठीक समय पर उपस्थित हो जाते है । अन्य 
सदस्य तो अपनी बेयक्तिक रूचि और सबिधिा के छन- 
सार आने है । आय समाजों के अधिवेशनों में किये 
जाने वाले यज्ञों की प्रणाली में सर्वेश्र एकता का ध्य भार 
शब्टिगोचर होता है। हम आय समाज के कर्मकाएड 
में प्रचलित अस गतियों ध्पोर शयमभमानताओं पर अपतली 


आषेषथ 


रै६ 


विचारधारा के अन्तगंत अन्य किसी अंक में प्रकाश डर. सद अपने विपय को पूरी तैयारी करे और अपने 


लेंगे, परन्तु यहां इनता जिख देना हो पथ प्व है कि 
साप्ताहिक सत्प्त गा में किये जाने बाते यज्ञ की विधि 
को एक सूप में पितकर उसे सत्रत्र समान भात्र से 
प्रचल्लित करने के निश्चित आदेश देता सायदेशिक 
धम,य सभा का प्रमुख कतव्य हो जाता है । 

यज्ञ के पश्चात कुछ सामूहिक भजन बोलते की 
परिषाटी है | संगीत मातय इदय का आकृष्ट करने 


का एक प्रसुत्न सावन है , परन्तु खेद है कि आय- 
समाज ने संगोत को ओर बहुन कम ध्यान दिया । तभो 


तो अम्मर यह फरतोी सुतते में आती है. कि आर्य- 
समात्ती भज्ननीकी ने संगीत की हत्या कर दी है। 
साप्तादिफ अधिवेशन में यद्यपि ईश्वर भक्ति के ही 
भजन बोलने चाड़ये , परन्तु कोनप्ता ऐसा विपय 
शेष रह जाता है जिस पर आय समाजी गायक अप ने 
उद्गार प्रकट नहीं करते | भजनों के पश्चात कथा ओर 
प्रवचन की बारी आती है । अकसर ऋषि दयानरद 
कृत सत्याथ प्रकाश तथा अन्यान्य वैदिक , आप यम्थों 
को कथा करने के लिये चुना जाता है , परन्तु जिस 


ब्रकय को अधिक से अधिफ सरज्ञ , रोचक , ओर 
बोधगम्य बनाते की चेब्टा को । परन्तु देमन्ना यह गया 
हूं कि आज आयपसंमाजों के अधियेशनों में उउदेश 
ओर प्रत्चत के नाम पर जो कुछ बाढ़ियात, उठ परटांग 
बाते' कही जाती हैं उन्हे सुनकर कोई भी नया व्यक्त 
आयेसमाज की ओर आक्ृष्ट हे ना ते, दूर रद्दा , जो 
रहे से व्यक्ति होते हैं वे भी घीरे धीरे सत्मंगों में 
आता कम कर देते हैं । 

यह है साप्ताहिक अविवेशनों का वस्ततिक स्व-- 
रूप | आय समाज जिस हरूढ़िवादिता के विरुद्ध आरम्भ 
से आन्दोलन करता रहा, आज वह स्वयं भी रुढ़ियाद 
का शिकार हो रहा हे । ऐसी स्थिति में हम क्या करे ? 
हमारे विचार से सापाहिक सत्पंगों के सुधार ओर 
परिष्कार के जिये निम्न बातों पर ध्यान दिया जाना 
अत्यावश्यक है -- 

[४] सत्संग का समय निश्चित रहे। इमके 

लिये सावदेशिक सभा ग्रीष्म ओर शीत ऋतु के दिन 
मात को लक्ष्य में रज्मफ़र वर भर के जिये दो समय 


विभाग नियत करे , जिनका पस्येक समाज दृढ़ता से 
पान करे | 


व्यक्ति पर नपथा का भार होता है बह सायः अपने विद- 
य का प डि। नहीं होता ओर न विषय की तेयारी करने 


का कष्ट द्वी उठाता है। परिणाम यह होता है कि बह 
कथा के प्रति श्रोताओं की रुचि उत्पन्न करने में अस- 
फल हो जाता है| 


कथा के परचात उपदेश ओर प्रवचन हाने चाहि- 


ये। साथारणत्र प्रति सप्ताह कोई उच्च कोटि का बिद्वान 
आकर किसी समाज में प्रबचन करे, यह तो सम्भत्र 
नहीं, ऐसी स्थिति में प्रवचन का भार समाज के किसी 
स्वाध्याय शल सदस्य के जिस्मे पड़ता है । होने तो 
यह चाद्दिये कि उपरेश ओर प्रवचन करने वाज्ञा सभा 


[२] यज्ञारम्भ से पूत्रे सामूहिक्र संध्या हो , 
जिसमें समस्त सदस्य अनित्राय रूप से उपस्थित रहे 
यज्ञ क। भार मन्‍्त्री ओर दो चार अन्य लोगों पर ही 
नहीं छोड दिया जाय | यह भी हो सकता है कि मन्‍्त्री 
प्रति सप्ताइ के लिये चार सभासदों को सपत्नीक यज्ञ 
में बेठने के लिये आहून करे | इसका यह लाभ द्वोगा 
कि समाज का प्रत्येक सदस्य यज्ञ विधि सीख जायेगा । 
समान का पुरोहित या कोई अन्य स्वाध्यायशील विद्वान 
यज्ञ का बहा माना जाय ओर उसझी आज्ञा का कठोरता 


छुछ 


आपेपय 





से पातन किया जाये। यज्ञ की सामती भोर अन्य 

उपकरणों तथा यज्ञ वेदो को स्वच्छता का भार सेवरू 

को सो पकर निश्चित हो जाना मंत्री के अनुसरदायि- 
त्व का सुचक है । 

[३] यज्ञ के पश्चात्‌ ईश्वर भक्ति के एक या दो 
भजन हों । ऐसे भजन सानूदिक रूप से भी गाये जा 
सकते हैं। श्रमीचन्द , नारायण प्रसाद बेताब , वासु- 
देव , नाथुराम शंकर , प्रकाशचन्द्र कबिरत्न आदि के 
भजन उच्च कोटि के हैं जिनका साप्तान्यतया उपयोग 
किया जाना चाहिये | सामूहिक रूप से गाये जाने वाज्ते 
भजनों के अतिरिक्त जे भजन गाये जाँय उनके लिये 
बायों का अयोग किया जा सकता है। परन्तु यह ध्यान 
रक़्खा जाय कि स गीत के माघुये व स्वारस्य की कड्ी 
भी हत्या न हो | सत्स गो में खए्डतात्मछ और राज- 
 नेतिक विवादपूरा पश्यों के लिये कोई स्थान नही होना 
चाहिये । 


[४] जिस पुस्तक की कथा की जाय, उसका प्रस ग 
पूव से हो श्रोताओं को ज्ञात होना चाहिये। कथा करने 
बाला अपने शिषय ही पूरी तैयारी सप्ताह भर फरे। 
कथा के समय हर सदस्य के पास उस ग्रन्थ की एक 
एक प्रति का होना अधिरझ लामतद हो सकता है। 
जिस प्रश्र गिरजे की ओर अयाण करते समय एक 
ईसाई बाइबिल लेना नही मूवता , इसो प्रकार कोई 
आय सत्याथप्रकाश के ब्रिन। समाज मरिदिर में क़्यो 
प्रवेश करे ! 

[५] यथा सम्भव वेद मन्‍्त्रों के आधार पर ही 
प्रवचन ओर उपदेश हों । उपदेशों में विषयान्तर कर- 
ना , अ्रनावश्यक दृष्टान्त देने लगना अथवा सामयक 
राजने तिक आन्दोलनों की श्रनावश्यक चर्चा और आ- 
लोचना करने लगना उपदेश के मद व को नष्ट दर 


देता है । आयममाज की वेदी की पवित्रता दी रक्षा 
करना प्रत्येक आ* सभासद का कतेवव है। आय स- 
माजें के साप्ताहिक अरधिवेशनें को व्यथे के वार विवाद 
ओर पार्टी के अखाड़े बनने से हचाना आवश्यक है । 

[६] अधिवेशन में सम्मिलित होने वाले प्रत्येक 
आय सभासद की उपस्थिति को श्रंकित करने के लिये 
एक रजिस्टर रहना चाहिये | 

[७] समाज के अधिकारी साप्राहिक अधिवेशन 
की सफलता के लिये विशेष श्र यस्‍्नशील हाँ। वे सभा- 
सदों को सररित्रार सम्मिलित होने के लिये >रित 
करे अर स्वय' उसके जिये उदाहरण स्वरूप बने । 

[८] आय समाज उपासना मन्दिर है| अतः उन- 
की पतब्रित्रता- और मय।दा को रक्ता करना अत्यावरय> 
है । जिन समातों में कया पाउराजाय तथा अन्य 
शिक्षण संस्थाये' चज्ञती है , उनमें मन्दिरों की पत्रि-- 
श्रता ओर भव्यता नद्दी रहती । फ़ल्लस्थरूप वहाँ का 
बातावरण आध्यात्मक भावों के उद्रेक करने में अस- 
फल रह जाता है । यही कारण दे कि आय समाज 
शुष्क , नीरस , तकबादियों के रूगठ7 के रूप में 
कुख्यात हो रहा है। उसमें भक्ति और उपासना के 
दिव्य भावों का अभाव हो गया है। 

क्या हेम यह आशा करे कि आयेसमाजों के 
अधिकारी गए इस ओर ध्यान देकर अपने साप्ता-- 
हिक सत्संगों को यथाथ में उपयोगी बना सके गे ? 

शेष प्र ३७ का 

पूर्व पुरुषाओं से कोई बहुत अधिक श्लाघनीय वस्तु 
नही है ओर वे दिक यज्ञ का उनके द्वारा यह कह कर 
विरोध किया जाना कि वे लोगों की म/स लोलुप प्रवृत्ति 
के कारण उदभूत हैं वसा ही है जे मा स्त्रय शीशे के 
मकात में बठ कर दूसएँ पर पत्थर फेंकना । 





2 आप पथ है 


स्ाध्याय का पृष्ठ - 
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सनत्कमार का नारद के प्रति उपदेश 





(ले० श्री भग़्नो लाल “भारतीय एम० ए० ) 


उपरेश की इच्छा से महंपि नारद भगवान्‌ सन- 
त्कुमार के समीप गये ओर बोले , “ भग़त्राव्‌ सुके 
उपदेश प्रदात कर। ? सनत्कुमार ने उतको पात्रता 
जानने के लिये उनसे पूछा - तुम जो कुड् जानते हा , 
बह मुझे बतलाओ , ताकि में उसके आगे की बात 
बता सकू । उत्तर में महर्षि नारद ने जिन त्रिद्याओं 
के नाम बताये , उनकी हारी सूची यह सिद्ध करने 
के लिये पर्यप्र है कि प्राचीन उपनियद्‌ काज्ञीन ऋषि- 
यों का ज्ञान क्रितना विस्तृत था। विभिन्न प्रकार को 
भंतिक अर आध्याध्मक विद्याओं को आत्मरात्‌ कर 
लेने के ५शच।त्‌ भी उनकी ज्ञान विपासा चरम तत्व का 
सात्ात्कार न कर लेने तक शान्त नद्दों होती थी । 

नाएद में कहा , महाराज में चार वेदों के अति- 
रिक्त इतिहास , पुराण , व्याकरण , श्राद्ध कल्प , ग- 
शित , खगोल उत्पात ज्ञान , तऊ शाम्त्र , नीति शाघ्त्र 
निद्कक्त , ब्रह्म विद्या अथ-त वेदांग ज्ञान, भुत- 
विद्या , ज्त्र विद्या , ध्नुवंद , नक्षत्र विद्या, ज्योतिष्‌ 
सप दिदया , ओऔ.र नृत्य , गान , धाद्य अर शिल्पाद 
विज्ञान जातता हूँ ज्ञान राश के वृइइ कोशों के सटश 


इन विभिन्न विद्याओं के जानने के उपरान्त भी ना- 
रद को सेन्ते प नहीं हैं । उसने कहा भगवन्‌ में 
केवल मत्र चेत्ता ही हैं । आत्म वेत्ता नही' | मे ने आप 
ज्तों से सुना है कि आत्म वेत्ता शोक के पार कर 
लेता है। अतः में आपसे उस उपाय को जानना चाइ- 
ता हूँ जिप्तसे मनुष्य शोक सागर से पार हो जाय ! 


नारद की बदुज्ञता को जानते हुये भी सनत्कुमार 
समझ गये कि ये सब शाम्बर अपरा विद्या के द्वी अन्त- 
गत आते है | परा विद्या वह है जिपसे अक्षर , त्रह्म 
का ज्ञान होता है। अब तक ना द ने केव्रल नाम को 
ही जाता है । नाम को जानते का तात्य है केव्र न 
पुस्तकीय ज्ञान शातिद्‌क-ज्ञान | यहाँ से ही सनन्‍त्कृमार 
का उपदेश प्रारम्भ हो जाता है। नाम से आओ जो 
क्रम चलता है उसमें वाकू , मन , संकल्प , नित्त , 
ध्यान , विज्ञान , बल , अम्न , जल , तेज , आयाश , 
स्मरण , आरा , परागा , चोदह तत्व झाते हैं | इस 
प्रकार प्राण के आधार भूत आत्म तत्व की प्रती ते 
कराते के पश्चाने संनत्कुमार ने सत्य , विज्ञान , मति 
श्रद्धा , निष्ठा , कृति और खुख को जानने योर्य बता- 
या। यह शाश्वत झुख भूमा रूप परम त्मा में स्थित है 
४ यो वे भूमा तत्सुखं नाल्‍पे सुखमस्ति भूमेव 
स॒खं भूमा लेब विजिज्ञा सितव्य इति ” 

निश्चय जो भूमा है वही सुख है , अल्प में सुग्व 
नहीं है। भूमा ही सुख्र है । भूमा की ही जिज्ञासा कर- 
नी चाहिये । 

उस भूमा रूप परमात्मा को जानने के पश्चात्‌ कु- 
छ भी जानना शेप नहीं रह जाता । भूमा अमृत है 
अर जे अल्प है वह मत्ये हैं । नारद ने पूछा ; “ भे 
गब्न्‌ यह भूमा किसमें प्रतिष्ठित हैं ? ” सनत्कुमार 


बाले , “ परमात्मा स्वर महिमा में ही प्रतिष्ठित है । 
शेष प्ृरृष्ठ ३४ पर 


हरे 


आप पथ 





ईश्वर : एक दाशनिक विवेचन 
[ ले० श्री पन्‍ना लाल परिहार बी० ए० एल० एज० बी०, जोधपर ] 


विश्व में एक सबे नियन्ता गूढ़ ओर व्यायक्र 
सब्षिदानन्द सत्ता है। परन्तु सूद्म होने पर दिखती 
नहीं । फिर भी इससे इनकार नहीं क्रिया जा सकता । 
॥ वेद का उपदेश है-- 
वेदाहइप्रेतं पुरुप महान्तं मादित्य वह तप्तस' परस्तात्‌ । 
तमेत्र विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्‍्य:प'था विद्यते 
अयनाय | 
अर्थात्‌ विश्व में व्यापक पुरुष विशेष महान शक्ति 
को म॑ जानता हूँ जो दिव्य प्रकाश रूप और अन्धकार 
प्रकृति से परे सूद्म है। उसी परम पुरुष को जान 
कर प्राणी सृत्यु या जन्म मरण के बन्धन से पार हो 
जाता है। मुक्ति का मागे इसके सिवाय कोई नही 


हे 


क्या यह सत्ता सिद्ध या प्रमाणित हो सकती 
है? सांख्य दशन ने लिखा है कि ईश्वरा सिद्ध: । 
ईश्वर सिद्ध नहीं हो सकता | इस वाक्य से कई लोग 
सांख्य को अनीश्वरवादी या नास्तिक बताते है। 
परन्तु यह भ्रम है | कपिल का अभिप्राय यह है कि 
साधारण प्रमाण अर साथनों से ईश्श्र अधिद्ध है 
क्योकि परमेश्वर आत्म ज्ञान का विषय है । यह येग 
द्वारा जाना जाता है। साधारणतय। वस्तु की सिद्धि 
लक्तण ओर प्रमाण से होती हैं । प्रमाण तो एक व्रत्ति 
है। वृत्ति न का व्यापार है । मनब बुद्धि से परे 
सूक्ष्म सत्ता हे परमात्मा | श्रतः बुद्धि की पकड़ और 
पहुँच से परे है भगवान। पतंजलि ने ईश्वर का 
क्षण दिया है- जो क्लेश, कम विपाक ( कम फल्ल ) 


इन्द्रियों से परे ओर॑ मन ओर बुढ्ठि से सूक्त्म है। 
परमात्मा आगमा के अ्रनुभव का तिपय हे अनुमात 
ओर शब्द प्रमाण से हम अपने को पिता का पुत्र मा- 
नते है। देखा किसने | 
परमात्म। के प्रमाण में प्रत्मत्त, इपमान ओर 

शब्द प्रमाण भी सलतोपप्रद नहीं होते। अनुमान में 
प्रमाण से काम लिया जाता है। जिंग था लक्षण के 
ज्ञान से लिंगी का ज्ञान करना अनुमान है | जहां पर 
धूवा है वहां अग्नि है। अनुमान तीन प्रकार का 
होता है । पूत्वत अथ त्‌ कारण से काय जानना । 
शेषबत अथ'त्‌ काय से कारण जानना और सामास्य 
शेषब्रत अनुमान से परमात्मा को जानो । सृष्टि है तो 
सृष्टा भी है । 


अनुमान के अन्तग त चाए प्रकार की युक्तियां 
दी जाती हैं | (१) एक सृष्टि रचना सम्बन्धी [005 
770002799॥ ] 
(२) कारण ओर उद्दे श्य सम्बन्धी ((6]०00०१697) 
(3) बम, फल, पाप प्रण्य सम्बन्धी 0707४) 
[४] अस्तिस्त्र और आधार अधेय सम्बन्धी /00- 
50069] ) 
कारण ओर काये का नियम सबत्र काम कर 
रहा है। सृष्टि में चेतनता भी है। उसका उद्देश्य है 
जो चेनन रुत्ता का पता देता है । बिना रेटन के 
ज्ञान आया वहां से | ज्ञान का आदि रत्रत है जहा 
से विकास होता है। कम बाद में पाप पुण्य छे फल 
दुख सुख मिनते हैं। पाप करके भी कोई दुख नहीं 


ओर आशय (हृदय या मन चतुष्टय) से सुद्रम, अहछूता चाहता। न्याय नियम से यथावट फलदाता कोई है । 
पुरुष विशेष है, वह ईश्वर है । इस प्रदार परमेश्दर कर्म अड़ है भोर चेतन के आश्रित दे। कम जड़ 


आपषथ 


स््रयं फल नहीं दे सकता। <श्त्र का व्यधार भी कोई 
है। निराधार कोई वस्तु ठहर नहीं +कती | ज्ञान का 
क्रमशः विकास केवल अनुभव के आधरर पर होना 
संभव नद्ीीं। सृष्टि से पूत्र ज्ञान का दाता दोना 
चाहिये। 
अनुमान की युक्ति बुद्धितार के विषय है। 
इससे क्रिसी हद तक सनन्‍्तोष द्ोता है। प्रथम आत्मा 
को ज्ञातो। आत्मा को अमरता स्वयं सिद्ध है। में 
संचता हूँ। इसलिये काई विचारक भी ब्रिश्यमान 
अवश्य दे । अवाव से भाव नहों बनता। इसलिये 
मेरा अस्तित्व जो वतप्रान में है वह पहले भी था 
ओर भविष्य में भी रहेगा। यह है आत्मा का 
अस्तित्व ओर अमरपन । .ई व्यक्ति अपने 
अस्तित्व से इनकार नहीं कर सकता। अत्र इसी 
थुक्ति को आग बंढ़ाबो । शरीर में जैसे आत्या है , 
बैसे ही विश्वात्या' होना चाहिपे | 
विश में प्रत्येक विज्ञान विभाग में अमंख्य 
झटल निथम वा कर रहे हैं । सूर्य का उदय श्र 
अ्रस्त हे ना, ताराओं की गति, ऋतु परिवर्तन आ द्‌ 
में कह्ी त्रटि नहीं है | नियमों के पीछे एक योजना 
है, पद श्य हे जो छुपा हुअ' है । थोजना बिनो चेतन 
आर'ज्ञान सता के संभव नहीं। जड़ पदार्थों में 
योजना बनाने की शक्ति नही है। जड़ में चेतनता 
ओर ज्ञान कहां से आण । दो पदार्थों के मेल का 
परिणाम चेतन ज्ञान नहीं हो सकता यदि ऐसा 
मानो तो जिन पदार्था' से कोई बरतु बनी है , उनमें 
भी गुप्त रूप से चेतनता वियमातर थी। अन्यथा 
अभात से भात्र कैसे हो गया | 
विश्र में सत्रेत्र अटल नियमों का जाल 
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बिछा हुआ है । विज्ञान के प्रत्येक विभाग में नियम 
काम कर रहे हैं । काय का कारण अवश्य होता हे. 
प्रत्येफ़ वस्तु में गति हो रही है। थति का स्त्रोत अ- 
बश्य है। नियम है तो नियामक भी है । सृष्टि ए*5 
महान अवन्ध दे । फ्रवन्धक भी है। इस मिल्कियत 
का भा ज्ञक भी है। लापरारित नही है। क्षसार के 
पद थे अव्यत्र से बने हैँ । बताये व. ता भो है । अय- 
यये स्वर्य नहीं जुड़ जाते । उपौरान कारण 
(0(४४७7४४ 0४०86) के ताव निमेत कारश 
(एकांलए0 छाप्र8०७) भी हैं । घड़ा है तो 
मिट॒टी भी है ओर कुप्हार भो । स्त्रतात्त से दी 
कोई वस्तु बनती नद्ी । स्त्रभात्र का अथे है 
स्वस्थ भात्र (070०7 0०७४५) जो फिती 
पदाथ में सदा रहता हैं। यदि सृद्िद का स्त्रथात्र 
बनने का हैं तो बतती ही वी जायगो। शिगिड़ेगी 
नही । यदि सूढ्टि का स्व वाव बविगड़ने का मानो तो 
बह बिगड़ेती ही चली जायगी। अर यदि इसका 
स््रभाव बनना और बिगड़ना दोनों है तो क्षण क्षण 
में वह बनती दिगड़ती रहेगी। उसमें स्थिरता नहीं 
हो सकती । «दि यहू मातरों कि नियय सत्र एर ऐगा 
होना स्वभाव है ते यह ज्ञानपू्वक यजना का फल हैं 
जो पदाथ में नही। अतः स्ववाय वार ठीक नदी दे। 
तब प्रश्न उठता है कि क्या सृष्दि अफस्मान 


((४४७००७) से बन गई है ऐसा भी संनत्र नद्वी। 


बर्णमाला के अक्षरों को वर्षो तक उद्धाज्नते रहो। फिर 
भी कई शब्द स्त्रतटः नदी बनते न पुश्तक रची जा 
सकती । चेतन »रर ज्ञान पूनेक सत्ता अक्षरों को 
लिखकर भन्‍्थ रचती हैं सृष्टि के परमाणु भी किसी 
चेतन ज्ञानी सत्ता के आधार से काय कर रही है 
जड़ परमाणुओं में चेतवता और ज्ञान कह्दां हैं । 


है 


यह विश्व मानों एक जीशित माता का उदर है । यदि 

माता मर जावे तो उदरस्थ बच्चा कैसे ज॑ ता रद्द सकता है 
लोग कहते हैं कि घड़ी तो है परन्तु घड़ी 

साज नजर नहीं आंता। इसलिये घड़ी को बनाते 


बाला नही है| इलुआ सामने है | उसमें थी, शक्कर, 
मैदा, पान सब है। परन्तु मिलाने वाला हलवाई कहां 
है, उसे इल्नवे में दिखारो । अनुमान लगाते का कहने 
हैं तो वे प्रत्यक्ष प्रमाण का आमहद्द करते हैं । आत्मा 
का अनुभव छोर अभ्यास का कहते हैं तावे इन 
पचढ़े में नहीं पड़ते । वे कहते हैं कि जैसे नदी का 
बनाने बाला कोई नहीं है तो सूय का बनाने वाला वे.से 
माने ? यह्द युक्ति उनकी प्रमात्मक है, सिद्ध कोटि 
से चक्ष कर साध्य कोटि की वस्तु सिद्ध की जाती 
है। नदी ओर सूथ दोनों ही साध्य कोटि में हैं । 
सद्दी ? उदादरण यह है कि जेसे ताजपहदल का बनाने 
वाज्ञा था तो कमल जो सृष्टि है उसका सष्टा भी है | 
क्या आत्मा ओर ईश्वर प्रत्यक्ष हो सकता है। 
उत्तर है योग साधन द्वारा आत्मा से परमामा को 
जानो । इसका अष्टांग योग का क्रम निधारित है। 
अभ्यास ओर व्राग्य से आगे बढ़ो तो परमात्म।| का 
प्रत्यक्ध या साज्ञांत्कार होगा। अन्त: करण ( हृदय ) 
की गांठ खोलो। चित्त की स्थिरता करो । वृत्तियों 
का निरोध करो तो आत्मा का प्रकारा अनुभव होगा । 
अन्यथा चित्त वृत्तियां की समानता ही सृष्टि का 
स्वरूप है | 
ईश्वर का करता कोई नहीं। कर्ता का कतो नहीं 
होता। ईश्वर चल और अचल दोनों है। चुम्पक 
अचल है परन्तु लोहे को चल्गता है. ईश्वर 
अशरीरी है फिर भी अपने स्वभाविक ज्ञान बल से 


आपषंपथ 


सृष्टा है। माता अपने उदर में बच्चे के द्वाथ पेर 
नहीं बनाती । वे स्वयं बनते हैं नियम से। ईश्वर 
सृष्टि का रचयिता है . निर्मित्त कारण है । वह 
उपादान नहीं है, उपाशन कारण नहीं है। प्रकृति 
उपादना कारण है। जीव सान्‍्त है फिर भी योग 
ओर आत्म दरशन द्वारा अनन्त परमेश्वर की थाह ? 
ले सकता है | माता पिता ने हमें नहीं बनाया ! वे 
तो पार्थिव शरीर के निमित्त कारण हैं! सृष्टि में 
जो अटल नियम काम कर रहे हैं उनमें कई त्र॒टि 
नहीं है, अपवाद नही है! अपवाद अ्रारत्रटिका 
भान हमारी एकांगी सीमित ज्ञान की दृष्टि है। 
सबज्ञ की दृष्टि में मच्च क्छ टीक है! यदि कोई 
ईश्वर को नहीं मानता हँतो उससे अगवान पर 
कोई अप्तर नहीं। वह व्यक्तिगत हानि उठाता है । 
परमात्मा सब खुस्तमों की खान और डिव्यप्रकाश पुज 
है । यदि कोई स्वोश्चसत्ता का आश्रय नहीं लेता , 
गुणों को धारण नहों करता ओर प्रकाश से दूर 
रहना चाहता है तो यह उधी की हानि है। उपासना 
करना अपनी ही भल्नाई करना है इसमें हमारा ही 
स्वार्थ है । यह परमेश्वर की प्रशंसा या खुशामद नहीं' 
है। भगवान किसी से सुश ओर नाराज़ नहों 
हीता। 

प्रश्न र्टता है कि ईश्वर को क्यो माने ? 
उत्तर है कि आनन्द प्राप्ति के लिये परमात्मा की 
उपासना करो । सत्‌ चित से सच्चिदानन्द बनो । 
प्रभु के सम्पक से आनन्द होगा ओर सुग्व दुख का 
इन्द्र सिटेगा और जन्म मरण के चक्र से छूट 
जावोगे। उपासना से शुभ कम में प्रवृ-त्त होती है । 
ईश्वर के न्याय नियम के भय के कारण बृथा 


आपषेपय 


डे 





श्रभिमान दूर रहते है' | जीवन में एक उच्च आदशे भी 
हेता चादिये। परमात्मा हमारा आदश है, ध्येय है, 
उसकी प्राप्ति दी मोक्ष है, परमानन्द है, उपासना से 
चित्त शुद्धि होती है । आत्मिक बल बढ़ता है । हममें 
नंम्रता ओर उत्साह आते हैं | विश्व में हमारे सुख 
»स धन जिसने जुटाये है', उसके प्रति क्रज्ञता प्रकाश 
करना भी उपासना है| जो प्रभु भक्त है, वह जनता 
को भी श्रेम करत! है। 

केबल कतेव्य पालन से जीवन अधूरा है । 
यह एक पढद्विये की गाड़ी होगी। कमे के साथ ब्रह्म 
ज्ञान भी जहरी है । विद्या ओर अडियद्या दोनों को 
स!थ साथ जानो | केवल कम करना बिना उद्देश्य 
की यात्रा है । 


प्रश्न है कि यदि कतंव्य कर्मा ही करते रहें 

तो ईश्वर विश्वास और उपासना की क्या आवश्यकता 

है | निष्वाम बम द्वारा ही हमें मोत्त मिल जायरा । 

उत्तर है कि अ्रव्द्या ( क्म ) ओर विद्या दोनों को 

साथ साथ जानो | अविद्या से मृत्यु ( दुख ) से तर 
जाबोगे । परन्ट विद्धा [ 5ह्म ज्ञान ] द्वारा अमृत 

[मोज्ञ] का भोग करोगे । (यजु- ४०) ज्ञान के बिना 
मुक्ति नहीं होती । ज्ञान ही मुक्ति है । वही मुक्ति का 
स्वरूप है | हृदय ग्न्धि के विच्छेद होने पर कर्म 
का क्षय हाता है । कम हम अपने अन्त: करण के 
अतु ॥र करते है । परन्तु जीव अल्पज्ञ और सान्त 
है। वह भूल कर सकता है । उम्से सत्य मार्ग ओर 
उद्दे श्य प्रद्शक उच्च शक्ति का सद्दारा लेना जरूरी 
है। उपासना मारो हमारे अन्त: करण का साबुन 
है। इससे चित्त शुद्ध होती रहती है ओर दिव्य 
प्रकाश मिलता रहता है । केवल कम करना एकांगी 


यात्रा है । बड़ बिना लक्ष्य का काम है। कम तो 
साधन है। ज्ञान साध्य है । 
बिना साध्य ( लक्ष्य ) के केबल साधन 
( क्तंत्य कम्न ) से मानो अघेरे में टटोलना 
हे।यादी को भटकने जाने दी रूभावना है। 
कम से तो दुख से छुटकारा होता है । 

बह स्वर्ग का मार्ग है। परन्तु मुक्ति का मार्ग तो 
ज्ञान है जो उपासना से आ ता है। केवल कम क्षेत्र 
में बिचरने से मिथ्याभिमान होता है. जिससे श्र- 
त्याचार, अनाचार की संभावना है व्ये, कि मनुष्य 
अपने से अन्य उच्च सत्ता को मानता दही नही' उच्च 
सत्ता परमेश्वर को मानने और उसकी उपासना से 
कम में उत्साह दोता है। गीता में भी कम योग 
को सरल साधन माना है परन्तु सांख्य योग को श्रेष्ठ 
बताया है। सबज्ञ , सब शक्तित से सम्पक से अल्पज्ञ 
आत्मा को दीप करते रहे । यही भक्ति है । इसमें 
ईश्वर का कोई रवाथ नहीं। हमारी ही भलाई है। 
निष्काम कम से तो संचिन कर्मों का क्षय होता और 
नवीन कम नही' जुड़ते। यह मार्ग नकारात्मक है। 
आनन्द मिलना तो ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही होता हे । कम 
तो यज्ञ रूप है जिससे स्वग सुख मिल्नता है। मोक्ष 
तो ज्ञान से मिलेगा। कम से मनोवृत्त होती है | इस 
वृति के निरोध बिना आत्म दशन का आनन्द नहीं हो 
सकता | जिम अमभु ने हमें सच्चे कुद्ध दिया हैं उसके 
लिये कृतज्ञता अकाश करना भी उपासना है। यह 
हमारा धर्म है यद्यपि इससे परमान्मा की प्रशंसा का 
प्रश्न नही हे। अतः यजु० ४० में कहा है -- 

विद्या च अविद्यां च यस्तदू वेदो भय सहद्द । 

अवियया सृत्यु' तीत्वा विद्या मृतं मश्नुते । 

शेष १० ४८ पर देखिये 


5 आएं पथ ह 
सैद्धान्तिक चचा- 
“ सत्याथं प्रकाश भाष्य--चतुर्थ समल्लास ! 


लेखक -- [ बेदिक गवेषऊ भ्री पं० शिवपूजन सिंद्‌ कु व वाद्य ' पथिक ? बो० ए५ मसिक्षन्तवावध्ति । ] 





गतांक से आगे ह्दे ! 
“घोलहवे वर्ष से ले के चोची छत वर्ष तक कन्या आषेश्रमाण -- “ ह्ह्म वर्ण कन्या श्युवान' बिन्दते 
गैर पच्चीसवे' वर्ष से ले के अड्तीसवे वर्षा तक पतिमू ” [ अथब्रे० कां2 ११ सू८ ४ , म'० १८ ] 
रुष का विवाह समय उत्तम है |? मदबि दयानन्दजी भाष्य -- “/ जैने लड़के ब्रह्म -- 


भादप्रः--मानत्र जीवन को सुख्मय्र बनाने के जिये चय सेवन से पू एत्रिद्या ओर छुशित्ा को तप्त होके 
[मारे ऋषियों ने सोलह संस्कार निर्माण किये हैं। टैंवेती , विदुषी , अपने अनुकूल पिय सहृ्य स्त्रियों 
नरमें विवाद स स्कार अ्रत्यन्त विवारणीय संस्कार है। के सीथ विवाह करन हूं थे से कन्या) कुमारी [5 ह्ा-- 
बत्राइ के मुख्यतः दो उद्दे श्य मातरे जाने है-- [१] उ्येण] जह्मचय सेवन से वेद्ादि शामत्रों को पढ़ 
[म्पत्य प्रेम , [ २] सन्तानोत्पात्त। इन दोनों में पूर्ण विया ओर इत्तम शोज्ञा को प्रात झुबती होके 
यम द्वी मुख्प दे | यह दाम्पत्य यम जो विवाह का पूण युवाबस्था में अपने सदृश्य प्रिय बरिद्वात (युवानम्‌) 
प्रवॉड्स पह श्य ओर गाइ स्थ्य जीवन ऋ सब स्व है पृ | युवाउ्सथा उक्त पुरुष को (ब्िदन्नें) प्राप्त हद वे। 
त्री - पुरु्गें में कब स्लन्न होता है? आइये पाठक-- इसलिये स्त्रियों को भी ब्रह्म जय और विद्या शा प्रहण 
इन्द्‌ इस पर विचार करे | अवश्य करना चाहिये। ? ३ 
बड़े बड़े मनी वेयरों के विचाए हैं कि वैदिक काल में चतुत्र रभायजार पं० जयदेव शर्मा विद्याज्ज्ञार , 
हत्या ग्रे! के विवाद प्रौढ़ावस्था में होते थे जिससे सइ- सी शी -- ' 5 हावर्थेण) ब्रद्मचय के पालन से 
ज ही दासपत्य प्रेम इसपन्न होता था । जब से समाज“? कया (इवान पतिम विन्‍्दते ) युवापति को 
में बाल विवाद रूपी को ने मवेश किया है. तबसे करती दै। ५ ० हि 
समाज का अध पतन हो रहा है और गाह स्थ्य जीवन कप छः 8680 की छरेन्र शर्मा गौर 
नारकीय दृश्य हो रहा हैे। अब भी यदि कन्याओं कर एम वो हा 
हि युवती कन्या त्रह्म चारी युवा पुरुष को पति चुने।” ४ 
का विवाद प्रोढ़ावस्था में हो तो गांह स्थ्य जीवन सुग्व -- 
मय दो जायेगा। 
अब-प्रोढ़ावस्था के वित्राह््‌ 5। प्रमाण बे द , गृद्य- 
सूब तथा विद्वानों के विचारों से प्रदर्शित किया जाता 


कतिपय पोरागिक परिडत इस मत्र के “ ब्रह्म» 
चर्येण ” पद को “युवानं? के साथ जोड़ते हुये यहू 
अर्था करने का प्रयास वरते है कि “ कन्या ब्रह्म चय 


३. सत्याथ प्रकाश', ठृतीय समुल्लास | 
४.'अथव वेद्‌,संदिता भाषाभाष्य , द्विवीयावृत्ति , पृष्ठ २३२-२३३ 
४. साप्ताइक आये-मित्र! वर्ष ४९, सितम्बर १, सन्‌ १६३८ ई० , 


शाप॑पध शुन9 


च्का न्जकप व्न्‍सम- 





व्योशया भी सायक्ादाव ने इसी सूक्त, अध्याय ११ ६७ 
के अनेक ऊंची में इस प्रकार की है “ अड्ाचर्य ज 
वसा राजा राष्ट्र किलज्ति ? | 


कह दस बर्या अपेत मी: । छा ये कशिपत शोक 
के ऋादार पर १० घने को बा सिका को करते हैं किए 
अस्के ड्विए वृदाध्यियन की आह्ा ही केसे हो छकरी "*. ऋष्यय १(७ा १७ को व्यांस्श में वें 
-हैं.। खिलते हैं :«- 

““ कि शो सवादाय यो के माप (जिले सभी फह्ावरयेंशु- अझयेद: तदप्यवनाध नाच यम झआच- 
कोराशिंक परिदत मानते हैं.) से इन कहियत अर्थो. रणीय, समिदाधान 2 पंक्चर्यो्थरेतस्कलवादिक 


*बने लिडात्ति त्वय हो जानी है । वारिभिरस॒प्ठीयमाने कम हद्माचम मू तेन 7 । 

ओर सावशमत्य -- “ अत्राप्रि जद्धाचय प्रशत्वते.. अर्थात्‌ -- अड् छा अर्थ वेद है उसके अध्ययन 
(कन्य ) अहुपत विवक्ता स्त्री ऋअह्षदय चरल्ती तेन के लिये जो भी अद्धांचारियों.डारा किये जाते हैं व॑ 
बड़ाचरवेश ( युवानम ) युदरव गशुणोपेत्म्‌ उत्कृएं अड्ाचय शब्द में आते है । 
[ पतिम ] [ दिन्दरत ] लगते । ” इस सूक्त के अ्थम ही सत्र में जो तद्मादारी 
अथंत्‌ -- “ यहाँ अह्वचय को प्रशंता दै। कन्या अह्य- शब्द आया है उसकी व्याज्या से थी सायणायाय 
चय्य का अनुष्ठान करदी हुई उसके द्वारा युत्रक उत्तम छिखते हे :-“ अश्यणिजेदात्मके(ध्येतव्ये” चरितु 
पति को णप्त कंरती है । ? रु शोह्रमत्य स तथोक्क:? 

यहाँ पर ही सांचण ने कन्या का ऋथ १८ ब्ष.. अरधांत-- अरहाजरी बढ हे जो देद के अंध्ययन 
| करते हुए “अवि:॥हा स्थ्री' ऐसा किया. में विशेषरूष से तत्पर है । इड्ा का $.्थ देद होता 
प्रदई६य चरन्ति ! इन शब्दों को लिखते हुए है और चर में झो चर घातु हैँ, उसके अ्थ गत 
को परिंदार कर दिया है यो अह्मचयंश' अथत्‌ ज्ञान , समन , प्राप्त और +६ण है।इस 
को युवानम' के साथ जोड़ने का व्यर्थ अं.र अप्रासं-- अ्रकार अद्नर्थ का मुख्य शब्दार्थ वेद का जान भ्राप्त 
पिक दत्त किड़ी जाला है । करना सिद्ध डोदा है । 
. अआउवेंद शे३३१० के भाष्य में थी सायण ने थी इकराचाय ने “ सवें देदा रपदुझामरून्ति 
+कन्स ! का अथ “दुब्ती:  णेसा किया है। ऋतेद तपासि स्वाखि च यदवदत्ति । यदिच्छुन्तों अद्यवय 
इक हैं4आ2% के आध्य में भो “ अभिनव योकता ? चरन्ति करते पर संमरहेख अवीम्यारेमित्पेतत्‌ ! - इस 
खह किया दा चथ किया है। “पवन्दतें? पद का कठोपनिपत के बचत की व्याख्या में * अद्धाचय * दा 
थंथ शी दुस्डक भेंट मे मनुस्मुति ६६० को टीका में ऋर्थ + शुरुकुलबास-सत्तुणंम अन्यद्‌ वा मझतात्यथ मू'' 
* सब बुजीत ! अथ/त रख चुनाव ररे , यह किया. शेसा किया हैं अभाव गुरुकुल् ये वास अथवा तहा- 
डर परमाता और वेद दी आप्ठि के छप जो छार्स किया 

यहाँ जिस लिश्चचय ' शब्द का प्रयोग हूँ उसकी जाय ऐसा ढिया है। 
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पर घुने: ओते -- बह भूमा द्वी छह, नीचे, - 

- ;। द््ये 4१: बाये' | “न्‍्सवन्र दे है वे जाते रा 
करे यद सत्र कुछ जान ब्िया जावा है -- येन ज्ञात. 
बे दूँ विज्ञान अवतिं।,  . ... - - .. 





लिबद को पद कथा श्राचोन ऋषि: 


न्रद्वान दो परियायक: है ओर साथ दी. 
ज्ात्त न के ह॒ < ा ञ हि डर कक ु भर न रे हि हह " हू 234 हा प ५ 
प्रति उनकी अब जिद्ाता प्रदृत्ति की 


नो धुनयत्तामशिश्री: 
_ सेबदु घाः शशया अप्रदुग्बा: 

















सर नह न्‍ 





ञ. 
ज्क न थ 


च्चो ५8३ २ कह '#४४४% 
है. कंति 
मर >> और 2 5 


ह]॒ 0 रु हैँ ड़ 

. * ,“« * कु का ४ हो, ख्प ४ 

है। कम तो गाह्य रूप है 
५. ४ आह) धर | रद मटर है 
























निनन्‍दन्तु नीति निषा यदि वा स्टवन्स लक्ष्मी: समाविशतु गच्छत बा यथेच्टम । 


अगर ब था मरखमस्तु युगान्तरे वा न्‍्यायात्यथ: अभ्रवचलन्ति पद न 


घर्षे १ 
परासशे मरकल-- 
[१] पं० घम द्चव विद्या 
बानरपति, | म'तेरड 
गुर्कुल , कागड़ी । 
[२] प० लाल 
मारतीय " एस, ए 


सिद्धान्व वाचस्पति 
अद्स्य, सत्वंदेशिक आये 


प्रतिनिधि सभा दिल्‍ली । 
हि] प७ शिव पूजनर्सि> 
#कुसवाज् * परश्चिक 
 किड्ान्स, - वाचस्पति 
. श्ानपुर । 








वेदसुधा 

यता यत: समीहसे ततो न्ले असय' कुरु। 

श॑ नः कुरे अजाम्य: अभय नः पश्चुभ्यः ॥ 
यज्जु० ३६/ २२ 





व्याख्या:- समस्त विश्व में परमेश्वर व्याप्त है । 
ब्रह्माण्ड का ऐसा कोई कोना नहीं जहां ईश्वरीय सत्ता 
विद्यमान न हो। ऐसी अवस्था में सश्चा ईश्वर 
बिश्वासी स सार में निभक झोकर विचरण करता 


है तथा परम पिता से अभ्रय कामना करता हुआ 


कहता हे कि-- ' हे प्रभो , आप इस समग्र विश्व 
शद्यउढ में जहों २ सवत्र सम्पक अकाद से चेषा 
कर रह है , वहाँ २ हुआ अनय बताइये... दुसारां 
प्रजा और इमोारे पशु इसमें कल्याण और म थल देने 
बाले हों तथा हम उनसे नि य रहें । 





जेछ,आधाद, श्रांवश सें० २०१६ जि० आपषेपथ कार्योज्ञय 
शी मश्यातन्दाजद १३४ _.. झआाय समान रातनाड़ा 


जोघपर (राजस्थान ) 


घीरा;: ॥। भरत हरि 


अ्रंक 2, ४.६ 
संर छक-- 
रावलाॉसद चोहान 


सम्पादक--- 
चादमल आये 


प्रबन्ध सम्पादक -- 
विश्वम्भरदयाल एम. ए 
सिद्धान्त वाचम्पति 


व्यवस्थाएक-- 
घीसूलांल आर 





कार्षिक मूल्य ३ रूपये 
शक अति २४ न पै+ 


जाई जँये.."ह चुक- 
“| हक जआावंपन के नियम के... क 
न ' ९ ः 
(१) आरफ्श आचीन ने दिक विचारधारा का असारक ओर आय ऋफयों द्वारा प्रयारत संस्कृति के पुल- 
रुत्याल का पशणाती 3३ है। की 
(२) यह पत्र अतिमास १५ वी छाथ का अकारित । यदि दिलांक २४ तक न पहुँच तो तल» ख सूचना 
देमेयरबुसंते मत भेजी जा सकती है। ५ | न 
-. (३) वार्षिक मूक््य ३) रू० घनादेश[ मत्री आड र | झारा अधिम भेजना चाहिये। बी०पी० मँगकाने 
में मोहक की 2० नक्य० अधिक देने पढत हैं । 
' (४) आदैपथ के सभा बे बचे /(फत्खुन। से होता है । वर्ष का प्रथेम श्रंक विशेषक इंता हें । 
(४) आषफ्य के ग्राहक किसी भी सास से बन सकते हैं । 
(६) अकारानाथ क्षेख ओर रचनायें सम्पादक आषेपथ ,आय समाज ,रातानाडा ,जोधपुर के पते से 
आने चादय। लेख सरल ८ क्षिप्त सारगभित ओर मोलिक द्वो । संध्दान्तिक ध्रौर आय समाज की 
जोवन्त समस्‍्याओं के सम्बन्ध मे आलोचनात्मक ओर ।वर्ब चनाव्मक लेखों को प्राथमिकता दं। जायगी 
लेख स्पष्ट और शुद्ध हों, वा कायज के एक ओर लखे द्वों/ उनका प्रकाशित करना अथवा सशोचित 
करना सम्पादफ के आधीन दंगा ) अन्यत्र प्रकाशित रचनाओं का स्थान नही दिया जायरा | डाक 
व्यय प्राप्त दाने पर अस्थीक्तर रचनाय क्लोदाई जा सकेगी। 
(७) विज्ञापन के लिये अभिम घन का आना आवश्यक है। सम्पूण प्रष्ठ के १०) रू० ओर आधे प्रप् 
के ५) रू०। अश्छील ओर गर्थित रुचि के विज्ञापन नहीं छापे जायेंगे। है 
(८) पत्र ब्यवद्टार के समय आहक ससतया अवश्य खिखे। 
(६) पत्र की सामग्री और उसके बाह्य असाधनके सम्बन्ध में पाठकों से सुझाव भेजने की मार्थ ना की जाती 





ह। 
(१०) पत्र का नमूना निःशुक भेजा जाता है | 
मनन पनीिनिय२ीी५ीयीीओीनीनयीनीदीदनीद घक्‍इक्‍न्‍अननीनीननीनीनननीककनननीननननाननननननननन--+-+333..................._ 







ठक की स्थायी सेका के आह कक 
लिए मजबूती से “मे हए। ' है०-> 
विभिन्न नापों के तथा परभिन्न है 6 


डिजयनों मे उपलब्ध दै-- थ सप 
(0 ३० हुए [8 ३९% है फिर 
३१ ६० झा] ३"#७ [7॥ हिल 
धः + 00. # ६” ५ हि 
आस री अदस 
रेल्व्इर शन के सामने 

___ ओपपूर 








ऋषि दया ननन्‍्द ने आय समाज का वधान प्रजा 
तांत्रिक पद्धति पर निर्मित किया | उन्नोसवीं शताब्दी के 


उत्तराद्ध में जिस समय आय सभाज की स्थापना 
6ुई उस समय लोक तंत्र अपनी प्रयाग कालीन अ्रव 
स्‍था में था। यूरोप भे लोफ तंत्र का उस समय तक 
कयाप्त प्रचार द्वा चुका था, परन्तु भारत में आय 
समाज़ने ट्वी सबे 4थम उस क्रियात्मक रूप दिया जब 
क राज नेतिक क्षत्र न लोग इससे सबंधा अपरि 
चत ही थे। 
यद्य प आय समाज ने प्रजातत्र के 
आधार पर अपने सगठन का निमाण ,कया परन्तु 
कालान्तर मे यही प्रज्ञातत्र प्रयाली उसके लिय 
अभिशाप बन गई | कारण यह है कि आय समाज 
केवल एक सभा मात्र ही नहां हूं। बह एक सार्व 
भामधम हे जिसको आचार रिला क रूप मे इृश्व॒रीय 
ज्ञानवेदक सुप्र त.छकाद-या गयाहेँ,अबयदिकाई धमप्रचारक 
संम्धा लोक तंत्र पद्धति को स्वीकार करती ६ दा प्स्। 
करते समय उसे ऊछ प्रातबधा में बांधता आवश्यक है । 
आयेसभाज़ में य” त्र 2: २; गई । उसने यद्यपि सभा- 
सेदों के लिये सदाचाः का आतवंध अवश्य लगाया , 
परन्तु इस * सद चार 'की न ताकोाई व्याख्या यापरिभाषा 
ही की गई ओर न किसो व्यक्ति का आये समाज का 
सदस्य बनाते समय इस बात का ध्यान ही रकखा गया 
कि वह सदाचार के उन नियमों का पालन भी # रता है 
या नहीं , जिनका उल्ल्ख आयेसमाज के उपनियमों में 
हगा है | 


परिणाम स्पष्ट है। अयसमाज की सत्ता और 
नियंत्रण जो बिद्वान्‌ सन्‍्यासियों और पूल्य बाह्मणों के 
हाथ में होनी चाहिये, वह आज वकीलों, डाक़्टरोंऔर 
ब्धवसायकुशल व्यक्तियों के द्वाथों में है जिनमें सांसारिक 
योग्यता तो चाहे पर्याप्त मात्रा में हो परन्तु जो आय 
समाज जंसी धम और अध्यात्म प्रधान संस्था का 
नेठ॒त्व करने के लिये स्वेथा अधोग्य हैं | ऋषि 
द्यानन्द ने सत्याथ प्रकाश के छठे समुल्लास में जहां 
मन्‍्धाद घमशास्त्रकारों के आधार पर राजनीत 
का विधान किया है वहीं उन्होंने स्पष्टलिखा है क 
हजारा मूर्खों की श्रपेज्ञा एक ।वद्वान्‌ सन्‍्यासी या 
ब्राह्मण की सम्मति का आधक महत्व है | परन्तु आज 
स्थिति सबथा विपरी त है । आज हम देखते है 
कि छोटी से छाटी समाज से लेकर बड़ी से बड़ों 
सभाओं तक में दल बंदीं विद्यमान है । स्वार्थी 
लोग अपने क्षद्र स्वार्थो की सिद्धि के लिये अपने 
सहयोगियों की सहाय्रता से पदों पर आर्स न हो जाते 
हैँ ओर तब तक हटने का नाम नहीं लेते जब तक 
कि उनसे भी अधिक प्रबल् प्रतिरोंधियों तल उनका 
मुकाबला न हो। 
यह स्थिति सब था अबांछुनीय ह्ठे। 
याद आय समाज जोवित रहना चाहता है ओर 
इस प्रगनि शील संसार के श्रति इन्द्रितापूर्ण सघर्ष 
मय समरागण में कुछ करतब दिखाना चाहता है 
तो उसके लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि धह 


४२ आप पथ 


अपने दुत्तरोत्तर जजर होने बाले ढांचे को सुदद॒ यह तो हुई सार्वदेशिक सभा की अवस्था । 
बनाने का उपाय सोचे | अन्यथा यह पार्टीबाजी और झब पंजाब के जालन्धर ओर हरियाना क्षेत्रों के 


दल बंदी जो आज समाज के उच्च कोटि के नेताओं ओआय॑ नेताओं में परस्पर सिरफुटोवल हो रही है , बह 
को भी अ्रमित किये हुये है एक दिस भार्यसमाज के किसी से छिपा नही है । पंजाब सभा केसब से पुराने 
अस्तित्व को ही समाप्त करके द्म लेगो॥ डे कार्य कर्ता और 

बिगत ३ मासों में अ।य' समाज के सर्वोद्च * ऊकेती और अधिकारी महाशथ ऋृष्णजी का 
स गठन साव देशिक सभा और अन्‍्यान्य प्रान्तों की सेभा से आधो शताब्दी के पश्चात सम्बन्ध विच्छेद 
अपेज्ञा सर्वाधिक शक्तिशाली प्रान्त पज़ाब की हुआ | तत्यश्चात वैद्य सत्यत्रत द्वारा सभा कार्याज्नय की 
प्रतिनिधि सभा में जो कुछ हो रहा है वह किसी से तालाबंदी, सभा द्वारा बेदयजी का समा और समाज 


छिपा हुआ नहीं है। साथ देशिक सभा के इस के सभी पदों से कि 
९ पृथक करना, और बैदजी 
वष के वाषिक श्रधिवेशन का दृश्य जिस के भी देखा ठारा सभा 


सु दर बा का के मान्य अधिकारिया पर रुपये के गोला आदि के 

के शिरोमणि कमी के लमापर हे बेदर ञ् जैसी ४२० धारा क॑ अन्तर्गत अभियोग चलाना आदि सभी 
शालीनता , सोम्यता , सभ्यता और अनुशासन का "टनायें किस आर संकेत कर रही है ? का यह्‌ 
गताबरण रहना चाहिये उसका इस अधिवेशन में आय्यैसमभाज के विधटन का प्रारम्भ ता दीं है ! यह 
तेतान्त अनाव था। छुनने में आरहा है. किस विव्रा; का आपस में 
यह तो स्पष्ट ही है कि इस बार के निवोचन सुल्माने की चेष्ट हो रही है और आये समाज का 

' दो तीन प्रान्तों कें सदस्यों ने मिलकर कुछ निश्चय मान्य सन्‍्यासीवर्ग इसके लिये कृत निश्चय है। यदि 
किया ओर चूंकि सभा में इन २ आन्तों का स्पष्ट यह झगड़ा आर्य समाज के व्यक्ति आपस में बेठ कर 
हुमत था, अतः 5न्‍्हें अभीष्ठ सफलता प्राप्त हुई। हम लिपटा लेते हैं तब तो अच्छाही है अन्यथा इसविवाद 
नेषांचन पर कुछ भी टिप्पणी न करते हुये इतना की वृद्धि से आय समाजके यश, सम्मान, प्रतिष्ठा और 


नवेदन करना चाहते हैं कि कुछ प्रान्तों के उसकीम्यादा की जा स्पष्ट हानि हो रही है बह नितान्त 
तेनिधि संख्या में अत्यधिक होते हें जैसे पंजाब खेद जनक हैं । - 


€ इत्तर प्रदेश तथा कुछ अन्य क्या यथ; अन्त में हम यह्दी निवेदन करना चाहते हैं 
पई, बंगाल, मध्यप्रदेश और राजस्थान में प्रत्येक कि आय समाज के कर्णोवारों ने समय रहते इस कठिन 
३-४ अतिनिधियों से अबिक नहीं लिये जाने, श्रौर निराशाजनक परिस्थिति पर नियत्रणनही' किया 
जज ९ 
। परिस्थिति में एक दो प्रान्तों के अतिनिधि जः तो एक दिन आयगा जब कि आय पतम जज एक 
[य या निश्चय कर लेते हूँ वह स्वीकार हो जाता गठन के रूप में समाप्त हो जायगा | ऋषि दूयानन्द 
और हे मतों के अधि मल ओर उनके सिद्धान्त अभ्र रहेंगे, परन्तु आय समाज 
७ कं हे “तनाव कंबल आक् ई नाम लेवा भी नही रहेगा । 
थे दृष्टा सात्र रह जाते ६ । श्रस्तु । ककः छः कक 
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टिप्पणियां 





ब्रह्म क मारियों को सस्‍्था पर प्रतिबन्ध लगाया 3 ।य 


समाचार पत्रों के पाठक 
अ्रद्म कुमारी संस्था के अने तिकता पूर्ण कार्यो' ओर 
धर्म के नाम पर पाखण्ड ओर दुराचार को प्रोत्सा 
हन रेने वालेउसके काय क्रम से भल्ी भांति परिचित 
होंगे । जब से श्री रामगोपालजी शाज्वाले ने 
इसके विरुष्ठ अपना मोर्चा लगाया है तब से इस 
पात्वए्ड पूण समाज के संचालकोंऔर धम के नाम 
पर भोलीमाल्ली सन्तारियों केधम को दूषितकरने वाले 
धू्तों कोइस मंडना में खलबली मच गई हे । 
ब्रश्न कुमारा सस्था के 4 नतियों ने आदरणीय शाज्ञ- 
बात जा को अनेक दुर्वेचन कहे हैं ओर उन पर 
मुकदमे चलाने को भी धमकी दी हे | परन्तु पाखर्ड 
ओर प।पाचार क महान बिध्वसक द्यानन्द के सच्चे 
शध्य एसी घमाक ॥ से भय नात हाने वात्न नह है । 
»य समाज को चा हये कि वह 
ब्रह्म कुमार सस्थाके विरुद्ध जनवन जाग्रत कर ओर 
आयूरेलशिखर तथा दल्ल्लाआद्‌उक्त लस्‍्था के प्रस्थ 
केन्द्रों पर चलने बाल काय क्रमा का पता जगा कर 
जनता में इसका नरण्डाफोड़ कर । यह रूपया अपने 
आपको 'ईश्वरोयः कहता ह आर दल्लो म इसने 
अपना एक ईश्वरीय विश्व यिद्यालय खाल रक़्खा है | 
डापने आवक इश्वरी4 कद्दन वाल इश्वर कोआाज्नाओं 
का उल्लधतन कर सती साध्वो स्लियों को उनके 
गृहृत्थ बंधन से तों च्युत करते हैं ? क्या इ पके 
उनके पास कोई उत्तर है। श्राज आय समाज पुनः एसे 
पाखर्डियों को शास्त्राथ के लिये खुली चुनोती दे 
॥र जह्‌; २ यद सस्था काय कर रही है,वहों ० निर्भीक 
होकर इसका खण्डन किया ज्ञाय एसा करके 
झाये समाज एक सद्दान लोकोपकारी कार्या करेगी। 


प्रान्तीय सभाश्रो' से एक निवेदन 


५ .._ अकसर चह देखा जाता है 
कि आय समाजों के बापिक निर्वाचनों के लिये किसी 
निश्चित तिथि की नियुक्ति आन्‍्तीय सभ। अं द्वारा 
नहकी जाती । परिणाम यहहाता हे ।क आय समाजों 
के निब।चन वर्ष भर तक चलत हू रहते है ऑर 
प्रान्तीय सभा में उनके प्रतिनिधित्व को ल्लन्र भी 
अनेकबसेढ़े होते रहते है । एजावसभा की इस आजा 
को देख कर हमें अत्यन्त स'ताप हुआ कि उद्च प्रान्त 
का समाजे एक निश्चित तिथि के पूर्वा तक अपना २ 
निवाचन करलें ओर ग्रतिनिवियों का भी चुनाव 
करले | 
हि हम राजस्थान ग्ंतकी प्रति- 
निधिसभा से भी यह निवेदन करना चाहते हू कि बह 
*| इस पान्त को सम्राजों के वापिक झअ धिवेशने! 

आर चुनातआ न समानता ज्ञाते के लय इस प्रकार के 
आद । जारा कर । अन्यथा देखा तो यहाँ तक गया हू 
कि किल्ली २ का समान्र के अधिकारा अपने शद्ध 
खाथा के वया भूत हाकर २-३ वर्ष तक समाजों के 
पर्दा से चिपके रहते हैं। दुख ता तब होता हू जब 
यह देखा जाता है कि ऐसी ससाज़ों के अन्तरग 
सभासदभी आंख मूं [कर ऐसे अधिकारयों के अपजा 
तांत्रिक कार्यो के छिये अपनी भौन स्वीकृति दे देते 
झाए सभा के परदाधक्रात्य। वे ग्प 
के के हीन प्र भी वे कोई हे | बदादो काम मे 
अ«। के िनेश अनुभव करते हे। वदि आय 
समाज। नें ऐनी घोंधालया 5लगी रही तब तो उसः 
प्रजात त्र की आत्म हत्या ही समझना चाहिये , पशं__ 
सित सभा «+ अरे ध्यांज दे३ । 


हमारी विचारधारा 


ऋषि दयानन्द की उत्तराधिकारिणी; परोपकारिणी सभा 


[ ले० श्री पं० भवानीलाल भारतीय एम० ए०, सिद्धान्त वाचस्पति, सदस्य-सार्वदेशिक आये प्र० सभा ] 


महर्षि दयानन्द ने उदयपुर के मद्दाराणा 
सज्जनसिंह के प्रधानत्व ओर कविराज श्यामलदास 
के मंत्रित्व में अपनी उत्तराधिकारिणो परोपकारिणी 
सभा की स्थापना की। इसका मुख्य प्रयोजन था 
महृषिं के स्वर्गारोहण के पश्चात्‌ देशदेशान्तरों ओर 
द्वीप हीपान्तरा में बैंदक धर्म का प्रचार करना ओर 
बैदिऊ यंत्रालय के द्वारा ऋषि कृत व दिक प्रन्थों का 
मुद्रण , ग्रकाशव ओर प्रचार | मद्गषि के अनन्य भक्त 
और आंयसम।ज की पहली पीढ़ी के सभी नेत। उस 
समय परापकांरणी सभा के झृमासद्‌ बनाये गये। 
राय मूलराज , महादेव गोविन्द रानाडे , गापालराव, 
हरि देशमुख , श्यामजी कृष्ण वर्मा आदि प्रभावशाली 
लोग परोपकारिणी के प्रारम्भिक सदस्य थे | 
कालान्तर में पुरानी पीढ़ी का स्थान नई पीढी ने 


लिया । जोधपुर के भद्दाराजा सर प्रतापलिद , शाह- 


पुराधोश नाहरसिहजी जो मद्दषिं के परम भक्त आये 


नरेशथे आदि राजपुरुषों ने भी अनेक वर्षा तक प्षरोप... 


कारिणी सभा का नेतृत्व किया। शाहपुराधीश श्री 
नाहरसिंहजी के पश्चात उनके पुत्र स्व> शाहपुराधीश 
श्री उम्मेदविहजी भी परापकारिणां सभा के प्रधान रह 
अजमेर के सुप्रांसद्ध आये नेता दीवान बहादुर श्री 
दरविज्ञासजी शारदा ने आजीवन परोपकारिणी सभा 
का काय किथा। सन्प्रति इस सभा के प्रधान आ/+- 
जगत के ख्याति प्राप्त नेता महाराय कृष्णजी और 
मत्री अजमेर निवाक्षी डा मानकरण शारश है 
जो स्त्र० देशभक्त कुब, चांदकरण शररदा के अनुज 


हें । 
परोपकारिणी सभा का विधान महषि के जीवन- 
फाल में ही रजिस्टर्ड हो गया था। इस विधान मे 
एक बहुत बड़ो त्र॒ट रह गई , जिसके पॉरणाम-- 
स्वरूप परापकारिणी सभा आये जनता की शआआा-॥झआं 
ओर आकांज्षाओं को पूरा करने मे असमर्थ रही । 
परोपकारिणी सभा के सभाप्तदों में से किसी का स्थान। 
रिक्त हाने पर उस स्थान की पूर्ति करने का आकार 
सभा के उस समय के अन्ध सभासदों कोही दिया 
गया । ऐसी स्थिति में आयजनता और आये समाजे' 
पा पकारणी सका के कार्यों में चाहने पर भी कोई 
हस्तक्ष प नद्टीं कर सकती क्यों के उनका काई प्रति- 
निधि ५रापकारिणों सभा. मे तब तक नहीं लिया जा 
सकता जब तक कि सभा के सोजूदा -धदस्य ही उसे 
स्वीकार न कर ले । परोपकारिणी का यद् विधान 
आयप्तमाज में प्रचलित प्रजातांत्रिक विधान के सबथा 
प्रतिकूल है । 
परोपकारिणी सभा के बिधान में जो मालिक त्र्टि 
रही उसके भय कर परिणाम भ॑ हमारे समक्ष आये | 
सभा का आधिपत्य जिन लोगों के द्वाथों में रहा , वे 
अपने सनपसन्द सदस्यों को लेकर रिक्त स्थान पूर्ति 
फरते रह जिसके फलस्ररूप कभी २ तो इसके अधि- 
कांश रूदस्थ किदी न र॒बिशेष या ५रिवार |वशेष 
तक ही बंधे रह गये । 
यह ते ब्रि आन की बात हुई। अब जरा परोपका- 
'रणी सभाव ।किये गये दायों का विचार कि। 


आप पथ 


ज्ञाय। यह आशा की गई थी कि यह पा मह॒पि दया- 
# तन्द की स्थानापन्न होगी ओर उनदे. किय गये काये को 


पूरा करेगी परन्तु हमें दुख के साथ लिखना पढ़ेता ढ॑ ;क 
परोपकारिणीसभा नेअपने स स्थापक ऋप की <च्छाओं 
को पूरी नहीं किया | देश देशान्तर अरे द्वीप द्वीपान्तर 
में पेड धमम के प्रचार की बात ही छडिये - यह काये 
तो परोपका रिणी सभा ने कभी हाथ में लिया ही महीं- 
उसने महर्षि के तथा अन्य आप वेदिक ग्रन्थों के प्रकाशन 
प्यार 7, रा के मह- बपृणा कार मे भी अत्ययत छाशबि- 
धानी रकथी । बुछय उदाहरण प्रस्तुत किये जा २८ हें । 
ऋषि के यथों का मुद्रण अत्यन्त अताथ.नो 
के साथ, किया गया। मुझे स्मरण है कि डीडएना 
(राजस्थान' के शाम्त्रा० के समय हम लोग सनातनी 
परिडित माधवाचाये से मिलने गये। वातांलाप के 
प्रस'ग॒ में उसने कहा -- “ तुम आय समाज्ी ' अपने 
प्रन्थों को तो शुद्ध छाप नहीं सकते |! मैंने सत्यांथे-- 
ग्रकारा ले अब तक के प्रकाशित २३ संस्करणों की 
प्स्पप लगा ही है , अर में यह कह सकता हूँ कि 
नी# भी दो सक्करण सः्प्रण रीत्या मेल नैही खाते । 
जब नुम्ह रेशाब्राप के ग्रन्थ की यह दशा है तो तुम 
अन्य पन्‍्शों मं प्रत॑ पदि की रथ चचों करते हो १) 
वात कुछ अशशोंरों साथ ह। यदि सत्याथ म्रकाश 
के 'भिन्न-२ स स्‍्करगा थी परस्पर.में भिन्नता रक्ख तो 
हम अपने विरोधियों को क्या कह सकते हैं ? 
बदिक य्त्राल्य से मुद्रित होने वाले अन्य ग्रन्थों 
के मुद्रण में कितनी 'असावधानी बरती जाती है यह 
निम्न तथ्यों से विदित होगा । 
[१] अथव वेद की स'हिता वेदिक यंत्रालय ने प्रका- 
शित की | उसमें ७ प्रष्ठों का शुद्धाशुद्धि पत्र छुपा है । 
सात पृष्ठों में शुद्धिपत्र छुपने का यह अथ हुआ कि 


२ 


उक्त वेद स हिता में मुद्रण की सहर- भूले हैं. | इम 
अपने मान्य धर्म ग्रन्थों के प्रकाशन में इतनी अ्रसाव-- 
धानी बरतते हैं और मुकाबला करना चाहते है उन 
लोगों से जिनके प्रेस में प्रथम तो कोई मुद्रण सम्बन्धी 
भूल होती ही नहीं और होती भी है तो स्वय' स्यादी 
से सुधार कर ही विक्रयाथ' भेजते है । ७ प्रष्ठों के 
शुद्धिपत्र वाला अथवबेद परोपकारिणी सभा का यह 
एक अनोखा तोहफा है । 

॥7 ऋषि करत अमर ग्रन्थ सत्याथ प्रकाश वेदिक-- 
यत्रानय से छूपा ' उसे विषय सूची गायब ओर 
तारीफ यह है कि य त्रालय के प्रव न्‍्थम को इसका 
ज्ञान ही नहीं ! 

[3" ऋषि कृत ऋग्वेद भाष्य ६ या १० भागों मे 
प्रकाशित हुआ था । उसके सम्पूणे भाग आज उप-- 
लब्घ नहीं है। अब यदि कोई ऋषि भाष्य का प्रेमी 
सम्पूो ऋषि भाष्य खरीदना चाहे तो उसे निराश 
होता पड़ेगा । आज ऋःरवेद भाष्य के द्वितीय, दृतीय, 

चतुर्थ और पंचम खण्ड अनुपलब्ध है” | इसी प्रकार 
यजुबे द के चार भागों में दूसरा भाग नहीं मिलता | 
[४] ऋषि के ग्रन्थों की हस्तलिखित प्रतियां परोप-- 
कारिणी समा द्वारा अधिकृत दयानन्द श्राश्रम में 
विद्यमान हैं | परन्तु यह कभी चेष्टा नहीं की जाती 
कि प्रकाशित होने वाले ग्रन्थों का मिलान इस्तलिखित 
प्रतिलिपियों से करा/लिया जाय। यद्यपि नेक वार 
इसके लिये चेष्ठा की गई , परन्तु कर्मचारी पसिडितो 
के परिवर्तन से यह काय 'जैंसा होना चाहिये थेसा 
नहीं हुआ । 
[५] फिर परपकारिणी सभा द्वारा प्रकाशित जो 
संस्करण उपलब्ध भी हैं उनका मूल्य अधिक है। 
शैसी स्थिति में जनता ऋषि कृत ग्रन्थों की ओर भाकृष्ट 


५६५ 


क्यों होने लगी। जिस प्रकार बाईबिल सोसाइटों 
अथवा गीता प्रेस अपने प्रकाशनों को लागत मूल्य 
पर घितरित करते हैं. उसी प्रकार की व्यवस्था श्री 
महयानन्दसरस्व्रती की उत्तरा घिकारिणी परोपकारिणी 
सभा को भी करती चाहिये। परन्तु यहाँ तो सब 
कछ उल्टा ही हो रहा है । यजुर्वेद संहिता मूल 
जो पहले दो रुपये में मिलनी थी, आज वह ४) र० में 
मिलती है । शिवशंकर शर्मा कृत उपनिषद भाष्य जो 
पहले४ रु०मेंमिलते धेअबउनकामूल्य २॥ गुनाबद़ाकर 
१०)रु०कर दिया है । 

[६] ऋषि के अनेक ग्रन्थों के प्रकाशन 
की तोसंभा को फुस त ही नहीं है , क्योंकि यह आम 
शिकायत पहने से सुनते आरहे हैं कि परोपका 
रिणी सभा द्वारा स'चाल्ित बैदिक यंत्रालयकर पास 
रेलवे का मुद्रण कौर्य ही इतना रहता हैं कि उ से 
आष ग्रन्थों के छापने का अवकाश नहीं मिलता 
यह स्थिति है उस सभा की जिसको वैदिक 
धर्मद्वारक प्रात: स्मग्णीय ऋषि दयानन्द ने स्थापित 
किया और यह आशा की थी कि इस सभा के द्वारा 

भारत में नबजांगरणे का काये हो सकेगा श्रब प्रश्न 
यह शेष रद्द जाता है. कि इस परिस्थिति में हमारे 
लिये क्‍या क्त उ्य है. क्या परोपकारिणी को इसी 
प्रकार नि्वीय ओर अकम ण्य रूप में ही जीवित रह 
ने का अधिकार है अथवा उसके द्वारा ऋषि दयानन्द 
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के मिशन की पूर्ती के लिये कुछ भ्रष्ट काय होने की 
हम आशा रक्‍खें। वैधानिक दृष्टि. से तो परोषकारिणी 
सभा के कार्यो में हस्तक्तेप करने का अधिकार उसके 
सभा सदों के अतिरिक्त किसी को नहीं हे । परन्तु 
हम यह भी जानते हैं कि परोपकारिणी सभा से भी 
एक ऊँची हस्ती है ओर वह है ऋषि की अनुधायिनी 
ज्त्त लक्तआये जनता | यह आये जनता परापकारिणी 
सभा से यह पूछसकती है. कि ऋषिकी भावनाओं ओर 
उसकी आकांत्ताओं के प्रति यह खिलवाड़ क्यों किया 
जा रहाहे।! 
आवश्यकता इस बात की है' कि आज परोपकारिणी 
सभा में फेली अव्यत्रस्था के विरुद्ध संगठित जनमत 
जाग्रत किया जाय। आये समाजें, प्रान्तीय सभायें ओर 
सा्वदेशिक सभा परोपकारिणी के कणंधारों पर इस 
बात के लिये जोर डालें कि ऋषि ऋत ग्रन्थों ओर 
बेदादि शास्त्रों के मुद्रण ओर प्रकाशन की सुब्यवस्था 
की जाय | यदि सम्भव हो तो परोपका रीणी के विधान 
में सशोध्तन कराने की चेष्टा की जाय ताकि उसमें 
लोक तत्र १२ आधारित प्रणाली के अनुसार आय 
जनता के प्रतिनिधियों को स्थान मित्न सके । फशस्वरूप 
ऋषि दयानन्द का वद्द दिव्य स्वप्व साकार हो सके 
जिसकी कल्पना उनके मलिए्क में इत सभा के 
निर्माण के समय थी । 
र्के ०.० रघ्छ 


नानाश्रान्ताय शरस्ति इति रोहित शुश्रम । 
पापो नृषद्वरों जन इन्द्रइबरतः सखा ॥ 


चरेवेति, चरेवेति | 


दे रोहित, सुनते हैं कि श्रम से जो नहीं थन्ग ऐसे पुरुष को श्री नहीं मिलती । बेठे 
हुए आदुमो को पाप घर दूबाता है । इन्द्र उसी का मित्र है, जो बराबर चलता रहता है 


इस लिये चलते रहो, चलते रहो । 
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ए 


आप पथ कौन सा ? 


श्री राजेन्द्र * जिज्नासु 


मानव पथ , कल्याण पथ तो वेद का ही पथ 
है। वेद का पथ ही आष पथ है । मटकती जगती कों 
सरल ओर सीधा वेद पथ दशों कर ऋषि दयानन्द्‌ 
ने मानव समाज़ का बड़ा भारी उपकार किया है। 
मानव आज नाश ओर हास की खाई में ग्रिता जा 
रह है | दानवता आज मानवता की छाती पर दन- 
दनाती है। विश्व कल्याण के लिए पुनः ऋषि के 
सन्देश को विचार कर हमें संसार के उपकार ओर 
उद्धार के लिए इसे आष पथ पर लाना चाहिए । 
देव दयानन्द को सबसे बड़ी देन मानव 
समाज को यह है कि उसने भले बुरे में भेद्‌ कर 
दिया। हमारा दादा है कि कोई मत, पंथ बुराई ओर 
भलाई अथवा पाप पुण्य की समस्या का समाधान 
नहीं कर सकता। केवल बेदिक घम ही ईश्वरीय 
ज्ञान हाने के; कारण इस गुत्थी को सुलझा सकता 
है | वेद विधा को लगा हुआ ताला तोड़ने का श्रेय 
ऋषि को ही: है। ससार के वे थंथ जो “सब कुछ 
ब्रह्म ही त्रह्म है” के भ्रम में फसे हुए हैं वे भला क्या 
बताएँगे कि शुद्ध बुद्ध, सज्चिदानन्द परमेश्वर केसे 
क्रम का शिकार हो गया ? जब ब्रह्म के सिवा हे ही 
कुछ नहीं तो पाप कहां से आ गया ? चोरी, डाका, 
व्यभिचार और लूट ख्मोट उसी का गुण ठहरा न? 
ता्किक दयानन्द के तक के तीरों सेघायल यह भ्रम 
पंथी उत्तर देने में अ्रत्षम है । 
आय राष्ट्र का सत्यानाश इस अवैदिक मत 
ने कर दिया । जहां वेद माता ने “यो जागार 
तम्तनचः कामयन्ते...... « ०» ( ऋ० ४०४४०१४ ) 
अथांत जागने घाले की ऋचायें चाहना करती हैं , 
जागने बाले को यश ओर ऐश्वय प्राप्त होता है की 


नरवान' ( प्‌ जाब ) 

ल्ोरी देकर मानव को कव्याण मार्ग का पथिक बनने 
का आदेश दिया है। वहां इस अवेदिक वाद ने 
“संसार स्वप्न हे” का भ्रम फैला कर आये राष्ट्र की 
कीर्ति, बेभव ओर स्वाधीनता की हत्या कर दी। इन 
तक द्वीन विचारों को धम सममक कर राष्ट्र की संतान 
निस्तेज और भीरु हो गई | चेतन्य तरुण धर्म से 
दूर हो गये और फेशन से नास्तिक बन थये। यदि 
ऋषि का प्रगतिशील पथ “यो जागार, ...... ! का 
प्रचार किया जावे तो युवा शक्ति आये ध्वज को 
अवश्य थामेगी । 

किसी ने प्रचार किया कि अमुक पर विश्वास 
लाओ पाप मुक्त हो जाओगे। किसी ने किसी द्वारा 
पाप के दण्ड से मुक्त करवाने का आश्वासन दिया। 


इसका यही तो भाव है न कि धर्म का सार यही है 
कि पाप करते जाओ फिर भी घमोत्मा ही रहोगे। 
धम दूतों की कृपा से ईश्वर के न्याय त्रिशूल के 


, प्रहार से बच जाओगे। भला ये पंथ ससार का 


सुधार ओर उद्धार क्या कर सकते हैं ? 

इस दम्भ पर कम सिद्धान्त का अम्ब फेंक 
कर ऋषि ने मानवता की लाज बचाली। यही उस 
की बड़ी भारी देन है । 

कुछ पंथ यह मानते है कि केचल ईश्वर से 
सृष्टि रचना हुई है अर्थात्‌ सृष्टि रचना से पूर्व 
सिवा ईश्वर के वुछन था। यहवादभीण्ह नहीं समझा 
सकते कि जब सब कुछ प्रभु से बना है ओर कुछ 
था ही नहीं तो फिर बुराई को किसने जन्म दिया ? 

ऋषि दयानन्द ने वेद के आधार पर सत्याथे 
प्रकाशकी भूमिका में इच उलमन को सुन्दरता से 
सुलभाया है कि मनुष्य की आत्मा हठ ओर दुरामइ 
से पाप की ओर मभ्ुकता है। ऋरवेद में आता है कि 
प्रभु में अपनी दीनता श्र्थात अल्पज्ञषता के कारण 


भ्रट 


आप पथ 


कत्तव्य पथ से भटक गया। जीव की अल्पज्ञता ही अथांत भाषा की उत्पति क भ्रश्न का काइ सन्ताष 


पाप का कारण है| पाप क्या है? ईश्वर के सृष्टि 
नियमों का उल्ल घन प।प है| इस प्रकार के सरल 
तक थुक्त संगत विचार देव ने देकर मानव जाति को 
भारी देन दी है। 


नाम्तिक भी सुख शांति चाहते हैं परन्तु जीत 
ओर ईश्वर की सत्ता के बिना अन्धी प्रकृति से किसी 
समस्या का समाधान नहीं हो सकता। त्याग की 
भावना मनुष्य में क्यों है ? बलिदान का भाव कहां 
से आ गया ? हम दूसरों को दुःख देकर सुम्ब क्यों 
ने पावर ? इल प्रश्नों का तास्तिक उत्तर क्या देंगे? 

कम्युनिस्द विचार के लोग जो धन को ही 
पाप की जड़ मानते है वे इस बात का व्या उत्तर 
देंगे कि स्त्री के मोह में किसी का वध क्यों क्रिया 
जता है ? पुत्रों के मोड़ में माता पिता दुःख क्यों 
पाते हैँ ? क्रोध ओर अहंकार की तष्टे के लिए ऐसे 
कम क्यों किये जीते हैं जिनसे धन की ही हानि 
होती हे ? यदि खाने पीने रोटी ऋपड़े की ममस्या 
के समाधान से ही बुराई का अन्त गम्भव होतो 
रूस रेश जो आर्थिक समस्याओं का आदर्श समाधान 
कर चुकने का दावा करता है उस रूम में बेरिया 
इत्यादि गण मान्य, क्रांतिकारी. श्नुभत्री साम्यवादों 
नेताओं को जनहोह् के अभियेग में फांपी और 
गोज्ली की भेंट न किया जाता ! स्पष्ट है कि आधथिक 
सम्पन्नना के साथ साथ जीवन की सर्वाज्ञीन उन्नति 
कुल ख्ौर भी वाहती ह्टे | 

ऋषि दढयानन्द संसार के धार्मिक महापुरुषों 
में पहले सन्त हैं जिन्होंने अपने पृथज ऋषियों की 
भांति अध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ सामाजिक 
ओर आर्थिक उन्‍नति की कासना की । वेद क्रो नीचा 
दिखाने के लिए जिस भाषा विज्ञान और विकरासवाद 
का आंश्रय लिया गया था आज थक कर चूर इोने 
के बाद ये वाद यह स्वीकार करने पर विय्रश हा 
गये है कि “ १7%6 कृषकों ण॑ ठहंगांत 
० शाहफ्86. वैं0९8 हर बदेफां। छ॑. छाए 
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जनक समाधन नही । यहों चस नही आज ऋषि के 
आषेसिद्धान्त को मान्यता मिलरही हे कि आदि 
मानव को परमेश्वर द्वारा साया बोध कराया गा । 
5076 8070]478 [7078 07077 एपा8 
56007 शैं +3%ामांक | 88७ ॥96 78पीए॑- 
60060 0 प्रधप्कों #20708 80व छएंघरु पए 8॥ 
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भाव नह है कि आज श्री शिमम्नजेसे कई विद्वान 
भाषा विज्ञान की बत मान प्रचलित अयुक्तता तज 
कर इस धार्मिक > द्धांन्त के पॉपक बन गये हैं कि 
आदि मानव को ग्रभु ने भाषा बोघ कराया था। 
ऋषि ने भीरूकायर आये राष्ट्र के शिशुओं को 
जोबोलेसोअमयवेदिकचा्म की जय धोकदेकरक्याकम 
क्रांति की है । जन साधारण भी अन्य देशो मैं दश' न 
से पीछा छुड़ाने के लिये उस काल क्रान ;गाच दे 
बिज्लीन दःर सुख का श्वास लेते है परम्त यह परटों क 
हत्ये चढ़ा भासतीय समाज झत रात्र्‌ | जोर निशा 
के भी भूत प्रेत चूडें ल प्राद :ज्पित अस्तित्व ये 
डरता था| ऋषिते वेद माता की थाद ने आकऋर 
आमय बनेने का अ थे पत्र बतारर मह'न कल्याण किया 


मानव मत डर, क्रिमी से न डए, न रात से न दिन 


से, न मित्र से नशत्र से 
ऋषि की ओऔररदेन बताऊँ । राष्ट्र उत्थानक लिये ऋषि 
की महेता सत्याथ प्रकाश से आक्रि जाती है वेद 


भाष्य आय भिविनय, यव्वहार मानु कासी कल ध्यान 


किया गया है“परन्तु ससकार विधि की स्नोज भी 
अधूरी है | क़्या देव की देत कम है कि नवत्तात शिशु 


के निमोण क॑ लिए बच्चे को यह बताओ तू. आय 


अमृत पुत्र हू इत्यादि कायर जानिको वीर बनाने का 
यही मानव पथ है देवी पथ है' थह्दी कल्याण पथ 


आप पथ 


४६ 


क्या प्राणोक्क श्री कृष्णचरित्र आलंकारिक हे ? 
लि० श्री प० धरम देवजी विद्यामातेण्ड] 


गुरु कुल विश्व विद्यालय कांगड़ी 
[ प्रस्तुत लेख में सु प्रसिद्ध विद्वान पं० धर्मेदेवज़ी ने पुराणाक्त श्रो ऋण चरित्र का आलोचनाक़क विवेचन 
करते हुये प्रमाण पुरस्सर यह सिद्ध कर दिया है कि पुराणोपश्न हित कृष्ण चरित्र वस्तुत: महा मानव कृष्ण के 
चरित्र को विकृत स्वरूप में प्रस्तुत करता है शोर जो लोग उसे आलंकारिक मान कर डसका परिमाजन करने 
की चेष्टा करते हैं वे भी श्रमग्रस्त ही हैं क्यों कि पुराणोंमें ऐसे स्पष्ट अश्लील अंशोंके रहते उनका आल्कारिक * 
माना जाना असम्भव ही है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पुण्य पत्र पर हम ऋषि दयानन्द निर्दिष्ट महा पुरुष-- 
धोगि वये कृष्ण के चरिव का कीत॑न करें ओर पुराणोक्त मिथ्या बातों के भ्रम जाल से अपने आपको मुक्त 


करें --- यद्दी हमारे लिये श्रेयष्कर होगा | --संपादक ] 


महर्षि दयानन्द ने सत्याथे प्रकाश के एकादश 
पमुल्ञास में एक स्थान पर लिखा हैः कि देखो, भी 

कष्णु का इतेद्ाल मदावार॒त में अत्युत्तम है । उनका 
गुण, कमे,स्वभाव और चरित्र आप्त पुरुषों के सदश 
है जिसमें, अधमे का आचरण श्री कृष्ण ने जन्म से 
7९ य्‌ पयन्त बुश काम कुछ भी किया है ऐसा नहीं 
लिखा और इस भागवत वाले ने अनुचित मनमाने 
दोष लगाये हैँ दूध, दद्दी , मक्खन आदि की चोरों 
ओर कुब्जा दासी से समागम , परख्त्रियों से रास 
मण्डल, क्रीड[ आदि मिथ्या दोष श्रीवृष्ण में लगाये 
हैं। इनको पढ्पढ़ा सुन सुना के अन्य मत वाले श्री 
कृष्ण की बहुत सी निन्‍्दा करते हैं। जो यह्‌ भागवत 
नहीं होता तो श्री कृष्ण के सदृश मद्दात्माओं की भूठी 
निन्‍्दा क़्यों कर होती ? (सत्याथे प्रकाश * समुल्लास 
प्र: ४२२ भआयें साहित्य मण्डल प्रकाशन चतुथ आर्वात्ति) 
इस पर भी माघयाचाय शास्त्री जेसे हमारे 
बहुत से पोराणिक भाई ओर उनके नवीन पक्त पोषक 
श्री प० श्री पाद दामोदर सातवलेकरज़ी जैसे बेदिऋ 


विद्वान भी कहते हैं कि स्वामी दयानन्दजी ने 
उराणोक श्री ऋृष्ण चरित्रके अंभप्राय को न समझ 
+र य& ससालोचना को दे । उनमेंसे श्री माधवा चाय 
शास्त्री जेसे कई महानुभाव तो यह कहते हैं कि 
रास लीलादि के समय श्री कृषण की आयु केवल ७ 
बषेकी थो; अ तः: उन पर व्यभिचारादि का दोष 


लग हो नहीं सकता | अन्य कई महानुभाव रासलीलादि 
की अलंकारिक आध्यात्मिक व्याख्या तथा भर्थ 
करते हैं। इनमें से एक भारत धमे महा मंण्डल 
काशी के प्रधान स्वामी दयानन्द बी० ए० ने कभी 
कद्दा था कि श्री! कृष्णकी १६१०८ नांरियाँ न थी पर 
नांड़िया थीं ओर य्रोग राज होने के कारण उन्होंने 
इन पर स्ष॑यम कर रक्खा था, इसजिये उन्हे इनका 
पतिकद्दा गया है (श्रो प० सातवलेकरजी ने कुछ मास 
पूव पत्रों में लेख लिखा था |जसमें राधा ऋष्ण सम्बंध 
तथा रासलाल्ादि का शुद्ध आध्यात्मिक बताते हुये श्रो 
कृषण के १६१०८।ख्त्रयों के साथ विवाह को अपहृत 
मद्दलाओं के उद्धार का उत्तम ओरअनुरकणीयशादश 
बताया था। ये बातें सुनने में अच्छी और प्रियल्गती 
हैं ओर यदि पुराणोक्त चरित्र की सचमुच ऐसी 
झालंकारीक व्याख्या पोर्षा प्ये को देखने से दोसकत। 
तो हमें प्रछन्‍नता होती किन्तु निष्पक्षपाते भाव से 
पुराणों का अनुशीक्षन करने पर यह स्पष्ट प्रतीत 
द्वोता हे कि ये व्याख्यायें असत्य ओर कल्पित हैं जो 
शास्त्राथोदि के समय आज्ञ पां से बचने के लिए गढ़ 
लीगई हैं। पुराएोंसे भी इनका समथन नहीं इंता। 
उदाह<णायथ हम भागवत द्शम स्कथघ के रासलीला 
प्रकरण के कुछ श्लोकों को आधुनिक काजञ्ञ के दो 
प्रसिद्ध पीराशिक पण्डितों की टीका सह्दित उद्ध त 
कहत है। भागत्रत १०२६।३५ का श्लोक है-- 


रै 


६० 


सिद्ाज्ल नसतवद्घरामृत पूरकेण 
दासावलोक कलगीत जहच्छायारिनम्‌ । 
चेद बयं विरहजास्न्युपयुक्तदेदा 
ध्यानेन याम पदयो: पद॒वीं सखेते '! 
इसकी ९० गोविन्ददास विनीत काव्य कला भूषण 
साहित्य/भुषण काव्य मनीषी कृत( भागवत पुराणानुवाद 
श्याम काशी मैख मथुरा से प्रकाशित ) दीका निम्न 
है- दे कृष्ण आपके द्ास्य दर्शन और मधुर 
गीत सेजो उनमें कामाप्नि उत्पन्न हुई है उसे आप 
अप्रासृत रुपी पिचकारी से शान्त करिये, अथवा 
दे सा हम कामाप्मि ओर बिरहाप्नि दोनों से दग्ध 
शरीर होकर योगी पुरुषों की नाई आपके ध्यान द्वारा 
आप ही फे चरणों के पास द्वी पहुँचेगीं । भागवत 
१०। २८। र८ श्लोक और उसकी पं० गोविन्द्दासजी 
कृत टीक। निम्न है:-- 
तन्न:प्रसिद 
प्रिमूलंप्राप्ता विस्तृज्य 
वबसतीस्त्वदु पासनाशाः ॥ 
तत्सु-व्रस्मित. निरीक्षणनीतीत्र 
ब्रकामन प्रत्मनां ॥ 
पुरुष भूषण देह दास्यम्‌ ॥ 
टीका दे दुख हरण हम पर आप कृपा कीजिये क्यों 
कि योगी जनों की भांति हम भी घर बार छ.ड़ू कर 
आपकी सेवा की आशा से आपके चरण कमल में 
आई हैं हे पुरुष भूषण , आपके सुन्दर मन्द हास्य से 
उत्पन्न हुये त'ब्रकानदेव से सन्तप्त हम गोपियों को 
दासी पद दीजिये | प्र०२६२ । इन्द्दीं श्लाकां की पं० 
रामतेज पाण्ठेय साहित्यशास्री कृत-- तथा पडित 
पुस्तकालय रेशम कटरा बनारस द्वारा प्रकाशित 
साभयिकी भाषा टीका निरन है --हे प्यारे आपकी 
मन्‍्द मुसकान भरी चितवन ओर आपके मनाहर 
गीत सेहमार हृदय में प्रबल कामानल अ्रज्बलित हो 
सह है उसे अपने अधरामत के प्रवाह से शान्त 
करिय नहीं तों आपके विरहसे उत्पन्न अग्नि से 
हमारे शरीर भरप्र हो जायेगे। " 


बुजिनादनतेडऊ 


आप पथ 


भागवतदशस स्कनन्‍्ध टीका (प्रृू० श८ ) 
'झतएव हे दुःख़ दलन आप हम पर प्रसन्न हों हम 
आपकी सेवा करने की आशा से ही अपने घरों को 
छोड़ कर आपकी चरण शरण को प्राप्त हुई हैं। हे 
पुरुष भूषण आपको खझुन्दर मुसकान भरीचारु चितबन 
से हमारा चित्त अत्यन्त काम सन्‍्तप्त हो रहा है 
आप हमें दासी बनाइये | प्र० ४६ ऐसे स्पष्ट 
वरणेन के होते हुये इस रास लीला को आध्यात्मिक 
सम्बन्ध बताना अपने को आर जनता को धोखादेना 
नहीं तो क्या है ) संस्कृत की श्रीधरी दीका ओर 
बल्लभाचाये कृत सुब्रोधिनी तथा उसके आधार पर 
निर्मित गिरिघरकृत टीका में भी इसो प्रक'र के अथे 
किये गये हैं जिन्हें विद्वान दे न्न समत हूं । हम श्री 
सातवलेकर ज॑ से बद्वानों का ध्यान इन तथा निम्न - 
लिखित अन्य श्ताकों की ओर अक्ृष्ट करते है । 
रासलीला के निम्नवर्ण नदेखिय:--बाहु प्रसारपरिरम्भ 
कराज्ञ कारानवील्लननाल मन नमनखाग्त पाने: चवेल्या 
नलाकहसिते बज सुन्दरा णामुत्तम्भयन्‌ *ति पती 
रमयाम्कार । १० ।२६। ४६३६। श्रीघरी टोका-- 
रमण प्रकारमाद वाहुपसारति दुर स्थिताना ग्रहणाथ 
बाहुप्रसारणं,... परिरम्भ:--बल्लादा--ऋृष्यालिद्गनम, 
करादीनाम्‌ आलम्भन स्पश श्र (नर्माण) पारदहास 
बचनानि ...... .. तेश्च वृजसुन्दरीणां (रतिपतिम्‌) 
कालम्‌ ( उत्तम्भयन्‌ ) उद्दीपयन (रमयात्वकार) ताः 
रमयामास | बल्साचाय कत सुबाधन।! टीका मं भी 
संस्कृत व्याख्याइसा प्रकार का है जसका प्रारम्मू-- 
एवं सब भावेन तासां (गापीनां) स्मरक्षाक्रेलितव' 
सम्पादितम्‌ अत: परम अडुविधालिग्ड नादि पूब वें, 
च्रष्टिकादियुक्त रस विल्ञास चरित्रसाह | 
०० ०--०००-सयुक्त: कामोरतिपति:--एबनाधिदे वि 
कामम उदबाघथन रमयांचकार गापीनां सुखमेष 
प्रकरि तवान्‌ (पृ « १४४) 
इन श्लोकां का पं० गा।वन्द दास साहित्य भूषण, 
काव्य सनीषी कृत ्द्न्दी अनुवाद देखये--- 
' भुजाओं का फेलाना, आजिगन करना, द्वाथ, वेणी 
जॉघ, नीवी, सतत इनका स्पश करना, द्वात्य के 


आप पथ 


वचन कहना , लखों के अपग्र भाग चुभाना, क्रीड़ा 
करना: देखना ओर हंसना इन उपायों से श्रज की 
क्षियों का कामोहीपन करते; हुये भगवान्‌ ने उनको 
रमण कराया । (प्‌ ० २६३) 
पं ० रामतेज पाण्डेय साहित्य शास्त्री कृत हिन्दी 
टीका “ हाथ फेलाना, आ लिगन करना, कर, अलक. 
जंघा, कटिवस्र के बंधन ओर स्तन आदिका स्पशे 
करना, मजाक करना, नखक्षत करना, बिनोद पूर्ण 
चितवन से ताकना और मन्द मन्द॒ सुसकान आदि 
उपायों से ब्रजबालाओं का काम रसउद्दीप्त करते हुये 
भगवान्‌ ऋष्ण उन ब्रज बालिकाओं के साथ खेलने 
लगे । ?” (प्‌ ० ५६ ) क्या यह सब आध्यांत्मक लील। 
है! बणहारा है ऐसी आध्यात्मिकता पर। भागत्रत 
१० । ३११। १४ का श्लोक श्रोर उसकी ठीकायें भी 
देख क्षीजिय ओर तब निश्चय कीजिये कि यद्द ॒केसी 
लीला हूं ।जसका आरोप श्री कृष्णे पर किया गया 
हे ! सुरत व घनं शोकनाशन स्वरित वेसुना सुष्ट 
चु म्बतम इतर राग विस्मारण तृणा बितर वोरनस्तेड 
घरामृतम्‌ ॥ श्री धरी टीका-- खुरत सम्भोग 
सुखम वध यतीति 6ुरत व्धनम्‌ । 
यू ० गोबिन्ददास कृत भाषानुवाद -हे बीर । 
कामा द्वीपक, शाकद्दारी स्वर से भरी बॉसुरीसेचु।म्बत 
चक्रवर्ती आदद खुखां को भुलाने वाला अपना अधरा 
सृत इमें दीजय । (प्र ० २६८) ५ ०रामतेज पाण्डेय 
साहित्य शात्री कृत अनुवाद दे बीरकाम सुख क' 
बढ़ाने वाला शोक को दूर करने वाला बजती हुई 
अपनी बॉसुरी से भल्ती भांति चुम्बित ओर मनुष्यों 
की, आसक्कियों को भुलाने वाला अपना मधुर 
अधरा मृत हमें दान कीजिये । (प ० ६२) 


5५ 


भूमिका का कलेबर बढ़ाना नहीं चाहते किन्तुइतनेसे 
ही यह अत्यन्त स्पष्ट है कि रासलीला के समय श्री 
कृष्ण को ७ बे का बालक बनाना, इस लीला को 
केल विशुद्ध आध्यात्मिक प्रेमसम्बन्ध सूचक बताना 
रत्यादि सब कल्पित मन गदन्त बातें हैं । १६१०८ 
ना डयों मानने वाली बात भागवत पुराण के “आस्थि 
तम्य परं॑ धर्म कश्णस्य ग्रहमेधिनाम श्रासन षोडश 
साएूअ महिश्यान्च रसाधभिकम्‌ । 
तथा विष्णु पुराण के “ भगवतों <प्यत्र मत्ये लोके 
<वतीएस्य षोडशसहसत्रम छोतर थतं खीणाम भवन । 
इत्यादि से कट जाती है जहाँ श्री कृष्ण की १६१०८ 
स्तरों बताई गई दे ओर नारी शब्द का नहीं 
अ प- विष्णु पुराण में क्री ओर भागवत मे महिषी 
(रानो)शब्द का प्रयोग हुआ है। यह उपयुक्त बण न 
क्या नाडियों के साथ आ लिगन चुम्बनादि लीजल्ाओं 
कावणन हैं ? इस रासलीला पशच्चाध्यायी की 
समात्रि पर जो परीक्षित का प्रश्न ओर शुकदेवजोी 
का उत्तर है उसको उद्ध त करके दम इस अ्र्रिय 
किन्तु आवश्यक प्रसग को समाप्त करना चाहते हैं । 
परीक्षत ने रासलीलाका वृत्तांन्त छखुन कर शुकदेवजी 
से प्रभन किया +- 
सस्थापनाय धम स्य प्रशमायेतरस्यच . । 

अवतीर्णों हि भगवानं शेत जगदीश्वर:॥ रे७ 
कृथ॑ धर्म' सेतूनां बक्रा कतांमिराणिता । 

प्रतीपमाचरद्‌ ब्रह्मन_परदारासिमश नम ॥२ 
आप्त कामा यहुपति: क्रतबान वे जुगुप्सितम । 

किममप्राय एतंन: संशय छिर्नध सुबत ॥ २६ 
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इन श्ल'का काअनुवाद पं० रामतेज कृत निम्न दे 


#प्प बर्णप्रयप्मग को हाथिक लिख कर हम  ह भगवान्‌ जगलति भगवान्‌ कृष्ण धसम्र 


६२ आपपथ 


स्थापना भोर अघम का उच्छेद करने के 
लिये ही अपने पूछ अंश से अवदीश हुये थे। २७ 
तब फिर धम मर्यादा के बका, रचियता ओर 
रक्षक होकर भी उन्होनें पर स्लरी गमन जेंसा बम 
विरुद्ध काम किया ? शृझ् 
भगवान कृष्ण ने पूण काम द्लोकर भी इस प्रकार का 
निनन्‍दनीय काय किया । इसका आशय मेरीसमम में 
नहीं आया। दे सुब्रत, आप हमारा यह सन्देह 
निशृत्त कीज़िये । २६ भागवत दशम स्कन्ध्यानुवाद 
इस प्रश्न का उत्तर शुकदेवजी ने जो दिया उसका 
प्रारम्भ यों. हैः -- । 

धम व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणांच साहसम्‌ 
तेज्ञीयसां न दोषाय बद्ध सबे सुजोयथा ॥ ३० 


ये ० रामतेज पाण्डेय कूत अनुवाद्‌-- 


श्री शुकदेवजी ने कहा दे राजन ईश्वर अर्थात 
समय पुरुषों द्वारा धम का उल्लंघन और हृठ 
पूजेंक साहसिक काये द्वोते देखे जाते हैं किन्तु 
उनसे उन तेजस्वियों को कोई दोष नहीं होता । 
जेसे सबका भक्तण करने बाला अग्नि उन 
पदार्थों के गुय दोष से दूषित नहीं होता । 
इत्यांद इस उत्तर से यह स्पष्ट हे कि श्री 


शुकदेचजी रास लीज्लाद को आलंकारिक व 


आध्यात्मिक नहीं समझते थे अन्यथा वे स्पष्ट 
उत्तर दे सकते थे कि तुमने मेरा अभिशआ्राय ही नहीं 
समझा । यह तो आध्यात्मिक प्रेम का आलकारिक 
बणा न है इत्यादि किम्तु ऐसा उत्तर न देकर 
उन्होंने कहा कि समर्थ पुरुष धम उल्ल घन ओर 
हठ पूवेंक साहसिक काय करदेते है परन्तु 
नेनत्‌ समाचरेज्जातु मनसापि हानीश्वरः 


जो ईश्वर नहीं उन्हें मन से भी ऐसा नहीं करना 
चाहिये यह वचन श्रीकृष्णोक्त गीता के बंचन 
से सबेथा विरुद्ध हे जिसमें कद्दा है कि 
यद्यदा चरितश्रष्ठ स्तत्त देवेतरोजनः । 
सयतृप्रमाण॑ कुरुतेलाकेस्तद्नुब॒तत ॥ 
अथांत्‌ अच्छे आदमी जो करते हैं सामान्य पुरुष 
भी बेसा ही करते हे अत: उनको सबके सम्मुख 
घधम का आदश रखना चाहिये , 
त्रह्मनेबत के राधाकृष्ण सम्भोग विषयक 
१४ वें अवभ्याय के श्लोक शभ्रश्लील हे किउनके 
अथ सद्दिन उद्धत करना हमे उचित प्रतीत नहीं 
होता तथापि २ ३ श्लोकों को बिना अथ लिखे 
नमूने के तोर पर दिया जाता हे जिनमें राधा 
के लिये काम बास पीड़ित भश्रोर श्री हुष्ण के 
लिये काम शाश्ख्रत्चित शब्द का प्रयोग करते हुये 
आलिंगन चुम्बनादि अष्टविध श्रुगार का विस्तृत 
बण न हे-- 
साददंश हरे बक्त चच्छाद त्रीडयामुखप | 
पुलकाहिित सर्वागी कामबाण प्रड़िता ॥ ६३७ 
राधाचवित तान्बूल' ययात्र मधुसूदनः: । १४४ 
करे घृतवा चताकष्ण: स्थाययानास वक्तसि । 
चकार शिथिल वस्र चुम्बन च चतुविधम ॥ १४६ 
प्रतथ गेन ब॑ सतयमम अगेनाग समालिषम ( 
सगाराष्ठ बिध कष्ण चकार हासम शास्रवित ॥ १४७ 
त्रद्मवैब त बुराण अः १५ 
क्या कोई भी विद्वान इस स्पष्ट आम्यवण न को 
देखकर भी यह कह्दने का दुस्साइस कर सकता 
है कि पुराणों में वर्णित राघा कृष्ण प्रेम आध्या- 
त्मिक है उसमें काम वासनाकों क॑ ई स्थान नद्दीं । 


६२ भञ आप पथ 
आंय साहित्य मण्डल लिमिटेड, अजमंर के 
क्‌ूछ प्रमूख भरकाशन । 











(१) चारों वेद सरल इिन्दी अनुबद सद्दित:--सम्पूणे १४ जिल्दों मे, मूल्य (९२ रु ० उत्तम छपाइ, 
सफेद चिकना कागज ढबल क्राउन १६ पजो क छुलभ आकार म,प्रत्येक ज़िल्द पूर कपड़े की बेंधी दृइ सुनहरी 
अक्तरों साहत है ,। सामवद्‌ १ जल्द ८५) रू ० यज्ञुबद्‌ २जरूद १६) रू ० अथबवेबद ४ जल्द २२) रू ० 
ऋग्वेद्‌ ७) जल्द ५६)रु ०। 

(२) भद्दाप जावन 'वरत:--भो दवन्द्रताथजी द्वारा सप्रद्दीत व, १० घासारामजा मेरठ द्वारा अनूदित, 
दाना भाग खाजल्द व अनका घटना पूण चश्रा स युक्त कवर पर मद्दषि का तरगा चित्र आर्ट पेपर पर 
मूल्य ६)९० प्रततभाग । 

(३)कया वेद में इतिहास हे. (:--ल्ञ० १० जयदेवजी शर्मा विद्याल कार-थआाक्तएब खाजपूण प्रामाणक 
प्रंथ --मूल्य २।।)रु ० 

(४)श; ऋष्ण चरित:--श्री ले० भवानीलालजी भारताय --मह।भारत, गाता, उपानषद्‌, पुराण तथा अन्य 
प्रन्‍्थां का मनन्‍्थन करके स्रद्धा कया हू ॥क श्रों कृष्ण परम यांगी, नद्दान राजनांतिज्ञ, वदशार्त्नों क वबद्गान थ । 
मूहय सवातान रुपया । 


(४)कर्म मामासा :--ल० आचाय बद्यनाथजी शास्त्री पुस्तक म नाव के भूलत व आपद्‌ धर्म, कत्व्य 
आर आधकारए, नात आर वध।न, नात आ।दु पर मालक तथा सारगर्मित सानवो है, नवान तथा सशाघत 
सस्करण मूल्य <|) 

[९| कंदाग अकाश के शुद्ध स स्करण :--संथि विषय १)र० आख्यातिक ४ ) रु० घातुपाठ ॥>) बर्णा 
रचारण) ।शक्षा £ नासिक ॥) सावर | पारभांषक ||] गणपाठ | | अव्याथे ।),कारकोय ॥<-| सानाधषकऊ 
॥<) डणादिकाष आद अन्य भाग भी छप रह है । 

[७] द्यानन्द्‌ बाणो :--भूमिका लेखक पृज्य स्वामी श्र बानन्दूजी महाराज:--पुस्तक थे महाप के बचना 
व उपदेशा का उत्तमात्तम ढू ग्र से स अद्वीत किया ह टाइप बड़ा कबर दो र गा का पृष्ठ ७ रूया २४० मूल्य कबल 
१॥) रूपया । मे 

[८] दयानन्द्‌ बचनामृत :-- लेखक मद्टात्मा आनन्द स्वामी सरस्वती:--सुलाल्त भाषा में मद्गाप के 

औवन की अदभुत कॉकी तथा उनके सुन्दर बचनों के सप्रह के साथ २ कवर पर सुन्दर ।तरंगा चित्र मूल्य 
६ आना । 

(६)भारत वर्षीय आय विद्या परिषद्‌ की शिद्या र॒त्न, विद्या बिशारद, विद्यात्राचस्पति आदि पराक्षाये' मण्ड न 
के तत्वावधान में प्रति वे होती है, इन परीक्षाओं की समस्त पुस्तके अ्रन्य पुस्तक विक्रेताओं के अग्तरिक्त 
हमारे यहां से भी मिलती हें । 


बेद व झन्य आप प्रंस्थो का सूचीपञ तथा परीद्ाओ की पाठ विधि म्‌ फ्त मगावे । 


श्श्ब आद पथ 


शेष प्र० ६ का .... आगामी सम्कडण में जोड़ देंगे । 
'कि १६ हजार शरीरकी नसं--नाडियोंकोयांग मासिक पत्र “कल्याण” पौराणिकोंका मासिक 
# हारा वश किए थे । है ओ गोरखपुर से प्रकाशित होता है, उसके “भो 


उस समय प: स/तवलकरजी ने मेरे बिचार  कृष्णा'अंकबर्ष ६, अगस्त सन्‌ १६२१ ६०, सख्य १, 
काई, टीका-टिप्पणी नहीं की थी । झोर सन्‌ १६५२ प्रष्ठ ३५६. मे यह स्पष्ट लखा हुआ है -- 
मे :आधयभ्रित्र' में उन्होने १६ हजार नारेयों से कृष्ण * श्री कृष्ण ऋग्वेद के आाठव मण्डल के ८४- 
का ।बवबाहू करवा किया। ८७ ओर दशव मण्डल क ४२-४३ सूक्तों के ऋषि थे । 
'चारत्र।वशछे पण' म लखक ने श्री ष्णुजा प० परशुराम चतुर्वेदी ने स्पष्ट लिखा है -- 
सत्य द्ववंन करन का पखुन भद्दातारत क आधार. श्नाप्म का कद्दता था।क श्रो कृष्ण का सब से अधिक 


किय | हू जा जचत दवा ह। सनन्‍्मानित करने के दा कारण मे से एक यही है कि 
लेखककी शंष सभी बाता से मै सद्दमत हू । एक. वे वर्दा तथा वेदाज्ला क जानकार हद भार अन्‍्दंनि 


दव की उल्लेस करना ल॑ खक महादय भूल गए ह कि. ऋ।त्यज हवाफर यश भा कराया है। % 
धशजा बद मत्रा क प्रचारक तथा ऋष थे। आशाहे --शिवपूजनसिद 'पथिक'! 


क महाभारत, सभाप्रे ६८ वॉ अभ्याय । 
९ “बेष्णाव यम 'प्रष्ठ ३३ सन १६४३ ई०, में बिवेक प्रकाशन इल्लाइबाद से प्रकाशित प्रथम सर स्करण 
साहित्य भबन लिमिटेड इलाहाबाद से प्राप्य । 


2790 «अप 'मक-.ज्मा जि-कर्मा १०२ जय, . «7६४ जया सा... मर्मार >> ओम आह प्रहक ते 
दमा याचना 


जून माप्त में राजस्था4 आप बोर दल के शिक्षण शिविर में व्यक्त रह्ष्न ओर प्रेस की 
हयवस्था के कारण हम आप पथ का जून, जुलाई और अगस्त का सं यू क्त अंक प्रकाशित की 
हैं हैं। न अको' की ज्ञतिप्‌तिं करने. का प्वत्त कर सकगे ऐसी हमें आशा है । 
व्यवस्थाएक 


र 


आप पथ 


ही 


साहित्य समालोचना.............. 


सो कृष्ण भरित--ले ० श्री ० पं ० भवानीक्षाल 
भारतीय | प्रकाशक आयें साहित्य मण्णबल अजमेर | 
मुल्य ३ ० २४५न० पे० " 
योगिराज़ कृष्ण के सम्बन्ध में राय बढ 
मचन्द् बड्टापाध्याय की कृष्शर्चारश्न और प ०चमूपतिजी 
एम० ए० की “ योगेश्वर ऋष्ण ” ये दो पुस्तऊे अच्छी 
लिखी हुई हैं । इनके पढ़ने से कष्णजी के विषय में 
बहुत सी बात श्ञात द्वाती है । 
अभी प भवानीलाल जी भारतीय एम. ए ने 
«श्री #८एणु चरित” नामक २६१ प्रष्ठ की ए .क पुरुक 
लिखी है जिसकी भूमिका आर्य जगत्‌ के भ्रतिष्ठित 
बद्धान्‌ प० घ+ देवजी बविद्यामातंण्ड ने लिखी हे 
यह मार्च सन्‌ १६४५८ में प्रथमबार आये साहित्य 
मण्डल लेमिटड, अजमर स॑ प्रकाशित हुई हे । 
एक भ्रात का मूल्य रेरू ०२४ न० पे ० है । 
थपाइ आद [सुन्दर ६ । यहद्द पुस्तक केसी है उसका 
नीर क्षोर बिवेक करना है. | लेखक आये समाजी 
घचार धारा के है इसलिये इसमे पोराणिकता ,ओर 
कल्पना का खब्था ही. अभाव दहे। कृष्ण चरित्र 
पर जा भी छाछन पुराणकार ने लगाया ई उनको 
भलोीभांति आलाचन। लेखक ने का ६ | इंष्ण 
चारत्र की विकृति में लखकने यजु ० ४०। ८के 
पत्र द्वारा यह सिद्ध किया हे कि इखर का अवतार 
नहीं दा हे । वास्तव में यह,युक्ति थुक्त है इस मंत्र 
बर सहर्षि दयालन्दजी,आद्य भी शकराचायेजी 
मदांधराचाय प्रथृति ने लगभग एकसा अथ किया दे 
ऋ४ ७१ कृष्ण एम रुशवा ला 
अंथब ८।४१६ यसय से कृष्ण अआबतार को 


कल्पना पोराशिकों ने को है उसझी :समोक्षा इ्र्स 
प्रकरण में अवश्य करनी चाहिए थी। 

कृष्ण की ऐतिहांसिकता में लेखक भ उन 
उारणाओं का खस्क्‍न किया है कि श्री हंध्ण कई 
ऐतिहासिक पुरुष नहीं हुए | बाध्तव में इस 
हे को कल्पना पाश्चात्य मख्िष्कों री विकृती 

| 

ऊृष्ण चरित्र के मांलक उपादान में ले खक ने 
महाभारत के भ्रक्षेषों का विवेचन किया है। चार 
वेद संहिताओं को छोड़कर सभी प्रन्थों में क्षञेपक 
मिलेंगे जो धूर्तों में मिश्रण किए हैं । 
क्यापुराण विश्वसनीय हैं? में लेखक ने बे दब्यास 
के नाम से बने टुए कल्पित १८ पुराणों की नःसासता 
प्रकट की है जो उांचत हैं आइाख गअन्थ ही ब्वांत्तव 
:में पुराण हैं । ५० माधवाचाये शालत्री ने पुराण 
विग्दशन नामक प्रन्थ॑ लिखकर पुराणों की अश्लील 
कथाओं का भी वेदों के सिरपर थोपने का प्रयास 
किया है , श्री कालराम शास्त्रों ने भी पुरास धम , 
में पुराखों की दोहाई दीदे । यदि प्रोशखिक 
परिडक पुराणों को उपेश्ता करेंगे ठो उनका पेठ के से 


चलेगा, । शै८ पुराण घाम्परदायिकां के किले 
हुए यूँ । , 
जंश परम्पदा में श्रीकृष्ण को यदुअंशी/चन्ल शा] 


में दिखलाया है जो उचित हे। यादव,अद्दीर,गोष, 
ग्वांल , जाट, गूज़्र प्रश्धात एक ही श्रेणी के ज्ञात 
होते हैं / कृष्णजी का गीषों सं अधिक सम्बन्ध था 
नेन्दज़ी को भी गाप ही कहा गया है। 


| दएछ आड़ पथ ह 


यस्मति, नहुष,यदु तुबंस नामों को वेदों में 
दिखलाना श्रमपूरं हे । बट विदेशियों की कल्पना है । 


जलेखकनेहस मठ का खण्डन करते हए वेदों फेसमी 


शब्दों को योगिकलिसा है जो उचित है । े 
बाल्यकाल की घटलायें में पृतनात्रध, शकठभजन 
दुशावत ,ब्मलाजुन, दूध, दुद्दी का चुरान, आदिघट 
नाओं परलेखकने यक्तियुक्त विचार कया है । मक्खन्‌ 
चराने के बारे में लेखक लिखते है बाल्य अबस्था में 
मक्खन आदि की चोरी की जा उसे नेतिक दृष्टि से 
अजुचित ने ठराया जासकता! । लेखकके विचार से 
में सदमत हूँ । मजुस्व॒ति क * अज्ञाभवरततिव थाल”: के 
अनुसार यहू उचित हे । 
बृन्दाबन गमनरीषेक मे लेखकन 'कालयदूबन 
की घटलाका मद्दाभारतव मन आने के कारण टोहझा 
दिप्पणी वशेष नही का है । प्र ० चमूपांवजा न इस 
पर चर नही ।कया ह,भाताकेस बाबू के वचाराकों 
आपने आलाचना क॑ है । 
मेरेविचार स काह्र«नासक व्यक्ति नाग जात 
का था । नाग सप नहीं वरन्‌ एक जाति थी जिनकी 
कन्याओं से आ4 राजाओं ले विकाह .किए थे जेसे 
अजु न, तथा श्री शात्र पुत्र कुरा । कालिय यमुना के 
किनारे रहता था और उप द्रवकरता था उसे कृष्ण जी 
जेमारा था उस घटनाकी उनकी शलेकिकता श्रगटकरने 
के ज्िए पुराशकर ने न|ग--साप को कल्पना करती 
्बे। 
अंगुली पर गोवद्ध न घररण पर लेखक का विचार 
युक्ति युक्त हैं । बर्षाइने पर योबद्धनप्त्न त की गुफाओं 


आदि मं शरणली यह ठक है । आपने पे० अयोध्या 
सिंह उपाध्याय हरिओऔघकी कविता का प्रमाण भी दिया 
हे । 
ओी हारका प्रखाद मिश्रने 'ऋष्णावत नामक काव्य 
प्रम्थ में भी ऐसा दी विचार अगट किया दे । 
गोपी प्रस रा में-लखक का विचार उचित हे | 
पुशकों में गोषियां फेसथ ऋष्ण का रासलील। 
आदि का धबण न 3 चित नद्दी वरन करूछू ६ । 
राघा शीर्षक में लेखक का [वचार ठी है कि 
बेह कऋष्स की घम पंत्नी न थी। पुराण कारान कनक्ू 
लगाया है । पुराझ। म कही राचा का कृष्ण के आाप्पाश्व 
से उत्पति ,कही वृषभानु की कन्या, कद्दी राधाश को 
सी कहां है | 
* बहु विद हू का आरोप ओर उसका असत्य 
ता" में १६००० रानयो से विवाह की घटनाओं की 
उचित समालोचन। करते हुऐ प ० श्रीपाद दामादर 
सावब लेकरजी के मते का भी उन्होंने खण्डन किया है 
० ० माववलेकर जी का यह सिद्धान्त तक द्वीन तथा 
प्रमाण शुन्य है कि उन्होंने १६००० ख्तियों से 
बिवाह किया । 
मेरे विचार से श्री ऋष्णकीखी केवल रुकमियी 
ही थी। वे योगिराज थेओर शरीर की १६ हजार नसे - 
साड़ियों को ओोगबल्ल द्वारा वश किए थे । 
औनेस्वथथ वासिराज श्री ऋष्ण क्रे वन पर एक 
इष्टि शीर्ष क लेख जो वदिकथम सरलिक पत्र फर 
बरी १८४८ ई में प ० साहबलकरजी के ही खब्पादुन--- 


के पृष्ठ ४२ में यह सिद्ध किया था 
हे शिष प्रू० ए१ ब पर ] 


। मा मा ढाई ३. ६. | 
प्रकाशक चांदभल आये मुद्रक - अभा प्रेस , जोधपुर 





निनन्‍्दन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्त लक्ष्मी: समाविशतु गच्छतु या ययेष्टम | 
अयोबव वा भरखमस्तु युगान्वरे या नन्‍्यायप्थ: अ्रदिचलन्ति पं न धीरा: ॥ भर इरि 





बषे १ _ 





अंक हे 
ई 

यो जान एव प्रथमों मनस्वान्देवों देवहान्क्रतुता पयभूषत्‌ 
यरय शुष्साद्रोद्सी अभ्यसेतां नृम्णस्य,महा स ज्ञनासत 


भी 


परामशे मणंडल-- 
[१] एं० देव विद्या 


२२ छुक--- 
रावतामई चीशान 


सइन्द्र' ऋग्वेद २। १२। १ | 
वाचणपति, ब्िद्याम तेस्ड व्याख्या -- ऐश्चय शाली इन्द्र परमात्का क नसा सम्पाइक-- 
॒ है? यह वह प्रश्न है ज़्किकी जिद्लासा अनादि काल | चांदमत्न आग्रे 
गुरुऊुल , कांडड़ी । से मनुष्य को रही है। ऋग्वेट के इस मन्त्र के 


[२] प> ग्री लाल हृष्टा ऋषि गृत्समद कहते हैं कि दे सलुध्यों , (जनास पा दब हल छ 
4 मारतीयें) दल 5 जो प्रारम्भ से ही (यः जात: एव ) प्रथम मनम्त्री , | विश्वम्भरदयाज् एम.ए. 
भय ए बढ, 5 9 थीमान ( प्रथम: मनस्वाव ) था और जं। अपने महत | सिद्धान्त वाचस्पतते 

सिद्धान्त बाचस्पति . | (राम रूप कर्म से ( ऋउना ) देवताओं में सब भेए 
सदस्ण, सावदेशिक आब | >जा ( पय मूपत्‌ ) | जिसके महान बल और पटान्रम | उद्वस्थापक-- 
प्रतनिधि सभा दिल्ली । | से ( यस्य शुध्मात्‌ ) यद समस्त याबा प्रथदी और | रघ.सलाल आय 

>घिंह | रादसी ) राब्पूरो लोक ज्ञोकान्तर कांपते है ( अभद- 
(रिउ प ० श्ित्र हद । सेत्ाम्‌ ) वह प्रभु इन्द्र कपने ऐश्वर्या (मृम्णस्य) के बल 
कुसवादय ' फ्यिंक «५. | से (भद्ा) अपने सवेरे पर पर अनिष्दित है। 
सिद्धानत वाचरपति | (सं: इ-द्र) इन्हीं विशिए गुणों से युक्त देव इन्द्र हमारा 





है आर्य आर पृल्य है। 
चैशाल सं» २०१६ बि$ आदेपय का्योद्य वाषिंक मूल्य ३ रूपये 
शोीमइबानब्दाइदू १३७४ श्राय समाज रावानाकझष एक प्रति २४ न+ पै० 


आई ३६४5६ ड० अआोधपर (राजस्था ३) 


उंपय हे » ४... - 








मत 


अधपय के नियम- 

(९) आपवय धाचीन थे दिक विचारधारा का अस्वरक और आय ऋषियों दारा भदारत रूरकृति के पुनरु- 
त्थान का पक्षपुदी मासिक प्रत्र है । 

(२) यह पत्र प्रतिमास १४५ थी तिथि को अ्रकाशित होता है। यदि दिनांक रश तक ने पहुँचे तो तत्काल 
सूचना देने पर दूसरी प्रति भेजी जा सकती है। 

(३) कार्षिक. मूल्य ३) रू० घनादेश [ मनी आड र ] द्वारा अग्रिस भेजना 'च (हिये। दी० पीं० झ्नगवाते 
में आइक को ४० न० ५० अधिक देने पढ़ते है । * 

(४) आरषपय का नया वर्ष साथ [फाह्गुन ] से होता है । वर्षा का प्रथम अंक विशेषांक होता है। 

(४) आषेषय के ग्राहक किसी भरी मास से बन सकते है । 

(६) प्रकारनाथे लेख और रचनाये' सम्पाइक आपेपथ , आर्यखमाज , रावानाडा , जोधपुर के पते से 
आने चाहिये | लेख सरल , संदिप्त, साररगाभिंत अर मलिक हो । सैद्धान्तिक और ऋाश्समात्र की 
जोवम्त समस्याश्रों के सम्बन्ध में आालोचनात्मक ओर विवेचनात्मक लेखों को प्राथमिकता दी जायेगी 
लेख रपष्ट ओर शुद्ध हों, त रा काम के एक ओर दिखे हाँ । उनका प्रवाशित बरक्ता या न करना अथवा 
संशोधित करना सम्पादक के आधीन हे गा। अन्यत्र प्रकाशित रचनाओं को स्थान नही दिया जायेगा । 
छा वयत प्राप्त होने पर अस्वीकृत रचनाये लोटाई जा सके गी । 

(७) विज्ञापन के लिये अग्रि म धन का आना आवश्यक है। संन्पूर्ण पृष्ठ के १७) रु> ओर आवे पृष्ठ 
के ५) रु०। अश्लील और गहित रुचि के विज्ञापन नही' छापे जायेगे । 

(८) पत्र व्यतद्दार के समय आईक संख्या अब्रश्य लिखे । 

(६) पत्र की सामग्री चर इसके बाह्य प्रसाधन के सम्बन्ध में पाठकों से सुक्ाव भेजने की प्रार्थना की जावी 
ड। 

(१५) पत्र का नमूना निःशुल्क येजा जाता हे । 





समान सनन्‍्तुलन अर चर्षा 
तक को स्थायी सेश्ा के लिये 
रुजबूती २। ..ने हुये । ' विभिन्न 
नापों के तथा विभिन्न डिजायनों 
से उपक्ष्ध है -..- 
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> ३ हे” 5] ६२? २८ ४ 
छाल ८ छा हुए 
खार न कप 
री ब्रादस 
रेलये स्टेशन के सामने 








अनुशासन 


हमारे पाठकों को यह विदित ही होगा कि 
सावदेशिक सभा ने श्री विद्यानन्द विदेह् के लिये 
आयेपमाज को वेदी बंद करदी है । श्री विद्यानन्द 
विदेह ने अभी हाल ही में एक विस्तृत चक्तव्य 
अपनों से अपनी बात ” शीर्षक प्रकाशित करा कर 
समस्त आंर्यसमाजों को भेजा हैे। इसका अधिकृत 
उत्तर जहाँ तक हमें ज्ञात है अभी तक सावेदेशिक सभा 
द्वारा नहीं दिया गयां , यद्यपि ' साबदेशिक ' की एक 
सम्पादकीय टिधपणी में बिदेह जी के उक्त बकव्य की 
आलोचना की हई है। हम उस दिन की प्रतीक्षा में हैं 
जब कि हमारी शिरोमणि सभा के पदाधिकारी इस 
बक्तव्य पर अपना मिणयात्मक मत व्यक्त फरेगे। 
अस्तु। 
बिदेह जी के इस वक्तव्य से कई बाते' सामने 
आती हैं। उन्होंने कुछ व्यक्तियों पर यह आरोप 
छ्षगाया है कि वे उनकी प्रगति और बढती हुई लोक- 
प्रियता को सहन नहीं कर सके, उन्होंने विदेह जी के 
विरूद्ध वातावरणा तैयार किया ओर ऐसी परिस्थितियाँ 
उत्पन्न कर दी , जिसके परिशाम स्वरूप सावेदेशिक 
सभा को उनके लिये आयेसमाज की वेदी बंद करनी 
पड़ी | विदेह जी के इस कथन में कितनी सत्यता है , 
हम नहीं कद सकते । परन्तु यह भी निश्चित है कि 
विदेदद जी स्वयं पथ भ्रष्ट हो हे थे अथत्र। हो गये थे। 
धर्मायं सभा के समक्ष अपनी भूलों को स्वीकार करना 
यह सिद्ध करता है कि उनके विरुद्ध ज्गाये गये 


की समस्या 


आरोपों में पर्याप्त सत्यता थी। उन्होंने साबंदेशिक 
सभा को यह विश्वास भी दिलाया कि वे अपने भ्रन्‍्थों 
में आवश्यक संशोधन कर देगे और जब तक यह 
नहीं होगा , उनके प्रन्थों का वितरण बंड रक्‍्खा 
जायगा। 


विदेहजी ने अपने वचन का राजन नहीं 
किया। धर्मायेसभा के समक्ष अपनी भूलों को स्वीकार 
करने के त्रन्त बाद ही वे अफ्रीका चले गये ओर 
वहाँ उन्होंने वेद भाष्य के नाम पर परय॑प्त घन 
संग्रह किया। जब सावदेशिक सभा ने उनके लिये 
समाज की वेदी बद कर दी तब तो उनमें प्रतिशोघा- 
रिन तीज्रता से घधक उठी और उनका यथ।रथ स्वरूप 
लोगों के समछझ आ गया। विदेहजी का अं बढ़न 
प्रबल है। वे अपने मु ह से ऋषि दयानन्द का जदे 
कितना ही गुणगान क्यों न करे, अपने वेद व्याख्या 
प्रन्थों में ऋषि का उल्लेख न करना उनको सकली 
ऋषि भक्ति का पर्दाफाश कर देता है ओर आये- 
समाज के प्रबतक के प्रति उनकी घोर कतध्नता का 
सूचक है। आये समाज से बहिष्कृत होने के 
पश्चात्‌ विदेह जी ने अपने मासिक पत्र * सबिता ' 
ये प्रत्यक्ष था परोक्ष रूप में आयेसमाज के सम्बन्ध में 
जो कुछ लिखा , उससे अ।येसमाज के विरोधियों के 
ही हाथ मजबूत हो सकते हैं । 

इधर अपना वक्तव्य प्रकाशित कराने के पश्चात्‌ 
उनका रुख कुछ बदला हुआ अवश्य प्रतीत दोता हैं। 


झाषपथ 


[मर यह तो नहीं कट्ट सकते कि इस दुर्भाग्य पूरे परि- 
रफ़ति का अन्त कब और किस प्रकार होगा क्यों कि 
हमें विदेहजी और आरयसमाज् में कुछ मौलिक मतभेद 
टष्टिगोचर हो रहा है, परम्तु यहाँ भ्रसंगवश हम 
धायेसमाज सें अनुशासन की समस्या पर कुछ महत्व 
पूणे बाते' लिख देना भी आवश्यक सममते है | 
विदेहजी के आयेससाज से बहिष्कृत कर दिये 
जाने के पश्चात्‌ भी आ्येसमाजों ने उन्हें अपने यहाँ 
आम त्रित किय,, उनकी कथाये' करवाई ओर उनके 
सम्मान दिया । उनके बेदस स्थान द्वारा सचालित 
साधना शिबिरों में व्यय समाज के चोटी के नेताओं 
ओर विद्वानों ने भाग लिया और सहयोग दिया । फ़िर 
उनके लिये अायसमाज की वेदी ब द कर देने का क्या 
अथे है ? सार्वदेशिक सभा की नाक के नीचे दी दिल्ली 
फी समाजे' विदेहजी को बुलाती है। ओर उनका 
प्रवार करवाती हैं। फिर अ्नुशासनात्मक. कार्येवाद्दी 
कहाँ गई ? क्या सार्वदेशिक सभा इन तथ्यों से अन- 
भिश्ञ हैं ? यदि वह जानती है कि उसके निर्णय के 
उपरान्त भी उसकी आज्ञा की अबदेलना दो रही है तो 


ऐसा करने वाली आयेसमाजों पर सभा ने क़नुशासना” 


त्मक का्यवाददी क्यों नहीं की ? सभा निश्चयही अनु- 
शासन का पालन कबारने में असफल रही । 
स्पष्ट बात॑ तो यह है कि आज आयेसमाज में 
अनुशासन नाम की कोई वस्तु शेष ही नही रह गई है। 
ओर अनुशासन का पालन हो भी कैसे ? समाज का 
संचालन ऐसे लोगों के हाथों में चला गया है जो स्वयं 
सिद्धान्त हीन, अवसरबषादी श्र के दास ओर समाज 
के गोरव और परम्पराओं से अनभिनश्ञ हैं | नीतिकार 
के-शब्दों में अपृज्यों की पूजा और पृज्यों का विरस्कार 
जहाँ होगा पद्दाँ दुर्मिक्ष, मरण और भय के अतिरिक्त 
और क्या फल दो सकता है! आयेसमात भी भाज 


३६ 


श्रेष्ठ विद्वानों और कमेंठ समासंदों के अभाव में दुर्भि- 


जग्रस्तर है , उसके संगठनात्मक दिघटन की कल्पना भी 
की जा सकती है शोर बह अन्यान्य शक्तियों से भग्ा 
क्रान्य तो निश्चय ही है। 
जब अनुशासन का पालन ही नहो तो व्यर्थ के घटाटोप 
से क्या क्षाभ ! सहयोगी 'सावेदेशिक' ने अपनी टिप्पणी 
में लिख कि विदेहजी आज भी बिजली से अन्त्येष्टिक- 
राने में विश्वास रखते हैं । फ़िर उन्हें आयेममाज में 
कैसे लिया जा सकता है ? हमारा निवेदन है कि ऐसी 
छोटी छोटी बत्तों में मतभेद का विचार डिया जाय 
तब तो आय सम्राज़ के किन्द्दी दो जिदठानों की परस्पर 
मेल की पटरी नहीं बैठेगी। उस परिस्थिनि में साथ दे- 
शिक सभा किस किस विद्वान के लिये श्रायेसमाज की 
देदी बंद करेगी ? सत्य तो यह है कि या तो काई ऐसी 
कार्यवाही की हीन जाय जिसपे आयखमाज की शफ््ति 
का हास हो ओर दम अपने मित्रों और शुभ चिन्तकों 
को अपनाबविरोधी बसा बेठे । यदि अनुशासनात्मक कार्य 
बाद्दी करनी द्वी पड़े तो उसका हृढ़ता से पालन किया 
ज्ञाय , ओर उसमें शियित्रता दिखाने वाले को कढा 
द्रढ दिया जाय | 
भझयसमाज ने अपने बिगत जीवन काल में ऐस 
अनेक बिद्वानों को खोया है जिन्हे तसिक सा मतभेद 
हो जाने के कारण ही हमने प्रथक कर दिया। माना 


कि इटावा वाले भीमसेन शर्मा और अखिलानन्द स्वार्थ 


श आय समाज के विरोधी बने परन्तु क़्या पं० विश्व- 
बंध शास्त्री जैसे त्यागी ओर मनस्थ्री विद्वानों को 
खोकर हमने अपली हानि नहीं की ? यह सत्य है कि 
खैड्धान्विक बातों में समझोता नहीं किया जा सकता, 
वरस्तु क्या झराज. भी हम ऐसे विद्वानों की प्रतिष्ठा 
नहीं करते और उस्हें प्रश्रय नहीं देते जिनके बिचार 
स्पष्ट ही आयसमाज के सेौद्धान्तिक दृष्टि कोण से 


पथ के 


भिन्न हैं। एक ही उदाहरण देना पर्याप्त होगा | बना- 
रस स स्कृत कालेज के भूतपुब प्रिन्सिपल ढा० मंगल 
देव शास्त्री आय समाजस्थ गुरूकुलों के उत्सवों पर आ- 
योजित होने बाले सम्मेलनों के अ्रध्यक्ष पद को सुशो- 
भित करते रहते हैं परन्तु जिन पाठकों ने उनके द्वारा 
लिखी पुस्तक “' भारतीय स'स्क्ृति का विकास: वे दिक 
घारा ' पढ़ी है वे जानते हैं कि वेदों के विषय में शास्त्री- 
जी के कैसेविचार है ओर आय समाज के हृष्टिकोण 
से उनका कितना मतभेद है। केत्रल मतभेद की दी 
बात नहीं , डा? मगजदेवजी के विचारानुसार तो 
झाय समाज का वेद के प्रति समग्र दृष्टिकोण ही पू्वा- 
प्रह युक, साप्यदायिक ओर रूढ़िप्रस्त हैं। ऐसे विचार 
रखने वाला व्यक्ति भी यदि हमारे द्वारा सम्मान का पात्र 
हो सकता दे तो क्या विदेदजी के विषय में दम अपने 
निण य पर पुन: विचार नही कर सकते । 

हमारे कथन का यह अभिप्राय नही कि सांब दे- 
शिक सभा विदेद्दजो के श्रपराधों के प्रति उपेज्ञा दिख- 
लाये ओर उनको अद्द बादिता तथा उन्तकी सिद्धान्त 
विरुद्ध मान्यताओं और क्रियाओं को क्षमा कर दे। 
निवेदन इतना ही है कि हम यह देखे कि हम जिस 
अनुशासनात्मक काय वाद्दी की घोषणा करते हैं इसका 
सम्पूर्ण रीत्या पाननन भी होता है या नहीं ओर किसी 
साधा <ण मतभनेद्‌ की थआड़ में हम फ्िसी अच्छे व्यक्ति 
को केवल खो दी नहीं रहे हैं अपितु उसे अपना 
बिरोधी तो नहीं बना रहे हैं ? 

टिप्पणियाँ - 
दलाई लामा की भोजन सची - 


तिब्वतीय यौड़ों के धर्म गुरू ओर “ जीतित बुढ” 
के प्रतिष्ठा पूण पद पर आसीन पत्माई लागा की भो- 
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जन सूची जब इमने समाचार पत्रों में पढ़ी , वो उससे 
आश्यय तो कुछ विशेष नहीं हुआ क्यों कि यह तो एक 
सव विदत बात है कि आज के त्रोद्ध धर्मावलम्बी वे 
चाहे स्वदेशी हों या विदेशी - घोर मांसाहारी हैं अतः 
यदि दलाईलामा के भोजन में मांत, मछली अन्डे ओर 
मुर्गे का समावेश हो तो आश्चय ही क्या? परन्तु फिर 
भी दम कुछ सोचने के लिये श्रवश्य जिवश हो जाते हैं 
महात्मा बुढह आजीवन अद्दिसा, भुतरथा ओर प्राशिमात्र 
के प्रति मेत्री पूण. व्यवहार का उपदेश देते रहे। 
यधपि बौद्ध धर्म में मांसाहार का कोई आप्रह पूर्ण 
निषेध नहीं है और बुद्ध के जीवनी लेखक त्गे स्वयं 
बुद्द की मृत्यु का कारण भी उनकाशूकर मांस का भक्त 
शा ही मानते हैं। फिर भी इनना तो निश्चय है कि 
अहिंसा को महत्व देने वाने व्यक्तियों का मांसाहारी हेन 
उनकी कथनी ओर करनी में मदद अत्वर उपम्धित 
करता है। यह एक सत्र विदिन.तथ्य है कि बद्र तत- 
कालीन वे दिक यज्ञ प्रणाली के विरेधी केवच इसलिये 
बने कि उन यज्ञों में प्राशियों की हिंसा होती थी । 
हम प्राणि हिंसा का कारण थी पुरोहित बगे की जिव्दा 
लोलुपता जिसके वशतर्ती द्वोकर वे यज्ञों में पशुश्रों 
को मारते और अपनी रसना को ठृसत करते थे। ओर 
यह भी सत्य है कि बुद्ध ने इस रसना छोलुप पुरोहित 
यगे और उनके हिंसा रंजित ऋमकाण्ड के विरूद्ध आ- 
बाज उठाई । तो क्या यहू सोचना उचित और तक 
पूण नही द्योगा कि यदि बुद्ध मांस लोलुप पुरोह्नितों 
के बिरुद्ध विद्रोह का करडा उठाते हैं तो मांस मक्षण 
में निश्चय ही उनकी सम्मति नहीं हैे। अशोक आदि 
राजाओं का पशु पहियों की रक्त, करना ओर जनके 
लिये चिकित्सालय खुलवाना इतिहास सिद्ध तथ्य है 
ऐसीस्थिति में बौद्ों का मांसाहार उनके प्रवतंक भर 


दापंपथ 


बट 





हमारी वियारवाराः- 


हमारे साप्ताहिक अधिवेशन 


जलेखक-- भी प० भवानीलाव 
सामूहिक उपासना ( 00767688४०7०७।| 
एए0:४४9 ) जिस रूप में आज हमारे समाज में प्रच- 
लित है, प्राचीन काल में भी वह उसी रूप में प्रचलित 
रही दोगी, यह निश्चयात्मक रूप से नहीं कटद्दा जा 
सकता । निश्चय दी थे ठिक घमावलस्धी यद|कदा सम्मि- 
ल्षित रूप से यज्ञादि के वृदद आयोजनों हारा राष्ट्र 
ओर समाज में सामू देक चेतना का स चार करते रह” 
ते थे। उपनिषदों में राजपिं जनक द्वारा आयोजित यज्ञों 
ओर बृद्दद आध्यात्मिक समारम्भों का विस्तार पूरक 
उल्लेख मिलता है जिनमें सहस्त्रों की संख्या में तत्व- 
वेत्ता ऋषि, महर्षि एकत्रित होकर ब्रह्म विद्या विषयक 
वातालाप करते थे! नेमिषारण्य में अत्रासी हजार 
ऋषियों द्वारा सम्मिल्लित रूप से पुरातन आख्यानों को 
सुनने की कथा भी इसी ओर संकेत करती हे ! 
परन्तु उन्नीमबी' शतादढदी में हम्तारे देश ने जिस 
महान धार्मिक पुनरुत्थान के आन्दोलन को देखा, उसमें 
कुड पाश्वात्य प्रभाव भी दृष्टिगोचर हो रहा था। 
झआायसमाज का पूर्ववर्सी श्रद्मसमाज़ ईसाइयत के अ्रनु- 
करणा पर प्रत्येक शनिवार को सांयकाल ७ से ६ बजे 
तक अपने साप्ताहिक अधिवेशन लगाता था जिसमें 
वेदपाठ, वेद व्याख्या के अतिरिक्त आध्यात्मिक प्रवचन 
झौर भजन आदि कायक्रम भी होते थे । श्रायसमाज 
के अधिवेशनों में भी यद्दी परिपाटी अ्पनाई गई ओ 
ग्राजतक किसी न किसी प्रकार यल रदी है | 
खायसमाज के साप्ताहिक सत्संगों को विधिवत 
खल्ताने के लिये आये जगत की शिरोमशि सभा - 


भारतीय” एम ए. 


सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा ने एक पद्धति का 
निमाण किया है। आय समाजों से यह आशा की 
जाती हे कि बे इस पद्धति का पालन करे" और ऐसी 
चेष्टा करे' जिससे कि इन साप्ताहिक अधिवेशनों 
को अधिकाधिक लोकप्रिय , रोचक और उपयोगी 
बनाया जा सके । परन्तु बहुधा यह देखा गया है कि 
इन सत्संगों का जितना लाभ आय समाज को मिलना 
चाहिये उतना मिल नहीं पाता। अधिकांश में यह 
काय क्रम एक रूढ़िबद्ध प्रणाली पर चलता रहता है । 
साधारणत: आय समाज्ञों के साप्ताहिक अधिवे- 
शनों में सामूद्विक संध्या, हवन, भजन, कथा , अवचन 
ओर समाचार सूचनाये' आदि के काय क्रम रहते हैं । 
अधिघेशन का कोई समय नियत नहीं रहता । कहीं 
काय कम बिलम्ब से प्रारम्भ होता है, ओर कहीं जल्दी 
कई समाजों में रविधार की साय कांल को अधिघेशन 
छगते देखे गये है' । साप्ताहिक अधिवेशनों में सामूददिक 
संध्या ओर हवन प्रायः उपेक्षित से रहते हैं । साधार... 
शतः यह सममा जाता है कि अधिवेशन के आरम्भ 
में किये जाने वाले रक्ष का जिम्मा समाज के मंत्री 
कुछ यज्ञ प्रेमी , कमंकारडी महानुभावों का है ओ 
सत्स ग में ठीफ समय पर उपम्धित हो जाते है) अन्य 
सदस्य तो अपनी वैयक्तिक रूचि ओर सृध्धि के अल- 
सार श्राते है! । आय समाजों के अ्रधिवेशनों में किये 
जाने वाले यज्ञों की प्रशाली में सर्वत्र एकता का अभार 
हष्टिगोचर होता है। हम ध्याय समाज के कमेकारंड 
में प्रचलित श्स गतियों और श्रममानताओं पर अपनी 


आषंपय 
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विचारधारा के अन्तर्गत अन्य किसी अंक में पकाश डरा सद अपने त्रिषय को पूरी तैयारी करे और अपने 


लेंगे. परन्तु यद्रां इतना जिख देता द्दी पयप्त है कि 
साक्ताहिक सत्स गा में किये जाते वाले यज्ञों की विधि 
को ए5 सूउ में विधकर उसे सत्र समान भात्र से 
प्रचलित करने के निश्चित आदेश देता साव्रदेशिक 
धर्मय सभा का प्रमुख कतव्य हो जाता दे । 
यज्ञ के पश्चात कुछ सामूहिक भजन बोलने को 
प रेगाटी है | संगोत मानव हशय का आकहृष्ठ क (ने 
का रह प्रमुत्न सावन है , परन्तु खेद है किआय- 
समाज ने संगोत को ओर बहुत कम ध्यान दिया। तमों 
तो अक्सर यहू फरदपी सुउते में आती है कि आप - 
समाजी भवनीक ने सगोत की हत्या कर दी है। 
साथाहिक अविवेशन में यद्यपि इरस्‍तर भक्ति के ही 
भजन ब लते चाहिये , परन्‍्तु कैनता ऐवा वियय 
शेष रह जाता है जिय पर आय समाजों गायफ़ अर ते 
झदगार प्रकट नहीं करते। भजतनों के पश्चात्‌ कथा ओर 
प्रतचन की यादों आती है । अक्तर ऋषि दयानन्‍द 
कत सत्याथ प्रदाश तथा अग्यात्य वैदिक , आप पन्‍थों 
का कथा करने के लिये चुना जाता है , परन्तु जिस 
ड्यक्ति पर कथा का भार होता है बह तायः अपने विए« 
य वा प'डि। नहीं होता अर न विषय की तयाटी करने 
का कष्ट ही उडाता है। परिणाम यह होता है कि बह 
कथा के प्रति श्राताओं को रुचि उत्पन्न करते में अस-« 
फल हो जाता हे | 
कथा के पश्चात्‌ उपदेश ओर प्रवचन होने चाहि- 

ये। सावारणत उति सप्राह के ई उश्च कोटि का विद्वान 
खाकर किसी समान में प्रबचन करे, यह तो सम्मव 
नहीं, ऐसी स्थिति में प्रवचन का भार समाज के किली 
स्वाध्याय शल सदत्य के जिसने पड़ता है । होने तो 
यह चाहिये कि इपदेश ओर प्रवयन करने वाला सभा! 


बकत्य को अधिक से अधिह सरल , रोचक , ओर 
बोबगन्य बनाते की चेड्टा करे । परन्तु देखा यह गया 
है कि आज श्रायसंमाजों के अधियेशनों ये उपदेश 
ओर प्रवचन के नाम पर जो कुड्ध वादियात, उठ पदांग 
याते' कहो जाती हैं उन्हें सुनकर काई भी नया व्यक्त 
आयसमाज की अर आकृष्ट हल्‍ना ते दूर रहा , जो 
रहे से व्यक्ति होते हैं वे भी घीरे धीरे सत्संगों में 
आता कम कर देते हैं | 

यह है साप्ता ६क अ विवेशनों का वस्तविक स्व-- 
रूर ) आय समाज तिप छ ढ़िवादिता के जिरुद्ध आरम्भ 
से आरदोनन करता रहा, आज बह स्वर भी रुद़िवाद 
का शिकार हो रहा हे | एस स्थिति में हम क्शा कर ? 
हमा! विचार से साला हिझ सत्यग के छुधाः अर 
परिष्काए के जिये निन्न बातों पर घ्यात दिया जाता 
अत्यावर पक | -- 

[»] सत्संग का समय निश्चित रदे। इसके 
लिये सावरेशिक सभा प्रोष्प ओर शीत ऋ"ु के दिन 
मात फे लक््य +े रखहरव_य सर के जिये दो समय 
विभाग नियत करे , जिन पत्येक समाज ददृता से 
पाउन करे । 

[२) यज्ञास्म्भ से पूत्र सामुहिकर संध्या हे , 
जिसने समस्त सदस्य अनियाय रूप से उपस्थित रहें 
यज्ञ क! भार मन्‍्त्री और दो चार अन्य लोगों पर दी 
नहीं छोड दिया जाय | यह भी हो सकता है कि भन्‍्त्री 
प्रति सप्ताह के लिये चार सभासरों को सपत्तोक यज्ञ 
में बैठने के लिये आहुत करे | इसका यह लाभ होगा 
कि रूमाज का प्रत्येक सदस्य यज्ञ विधि सीख जायेगा | 
समात्र का पुरोहित या कोई अन्य स्वाध्यायशीलत विद्वान 
यज्ञ का ब्रह्मा माना जाय भोर उतकोी आज्ञा का कठोरता 


आंपथ 





से पातन किया जाय। यह्ञ की सामभोी ओर अन्य 

उपकरणों तथा यज्ञ वेदों की स्वच्छता का भार सेवक 

को सो पदर निरिचत हो जाना मंत्री के अनुच्तरदायि- 
त्व का सूचक है । 

[३] यज्ञ के पश्चात्‌ ईश्वर अक्वित के एक या दो 
भजन हों । ऐसे भजन सानुद्दिक रूप से भी गाये जा 
सकते हैं। अमीचन्द , नारायण प्रसाद बेताब , वासु- 
देव , नाथुराम शंकर , प्रकाशचन्द्र कत्रिरत्न आदि के 
भजन उच्च कोटि के हैं जिनका साम्रान्यनया उपयोग 
किया जाना चाहिये । सामूद्दिक रूप से गाये जाने वाले 
भजरनों के श्रतिरिक्त जो भजन गाये जाँय उनके लिये 
वादों का अयोग किया जा सकता है| परन्तु णह ध्यान 
रक़्खा जाय कि स गीत के माधुये व स्वारस्य की कही 
भी हत्या न हो सरस गो में खण्ड नात्मछझ और राज- 
नेतिक विवादपूर पश्यों के लिये कोई स्थान नहीं होना 
चाहिये | 


[४] जिस पुस्तक की कथा की जाय, उसका प्रस ग 
पू्े से ही श्रोताओं को ज्ञात दोना चाहिये। कथा करने 
बाला अपने शिवय ही पूरी तैयारी सप्ताह भर करे ! 
कथा के समय हर सदस्य के पास उस अस्थ की एक 
एक प्रति का होना अधिक लाभप्रद हो सकता है। 
जिस प्रशर गिरजे की ओर प्रयाण करते समय एक 
ईसाई बाइबिक लेना नही भूजता , इसो प्रकार कोई 
झाय सत्याथप्रकाश के ब्रिन। समाज मन्दिर में क्यों 
प्रवेश करे ! 

[५] यथा सम्भव वेद मन्त्रों के आधर पर ही 
प्रवचन और उपदेश हों , उपदेशों में विषयान्तर कर- 
ना , अनावश्यक दृष्टान्त देने लगना श्रथवा मामयिक 
राजने तिक आन्दोलनों की श्रनावश्यक चर्चा और श्रा- 
सोचना करने छगना उपदेश के महू व को नष्ट दर 


देत। है । आयेमान की वेदी की पवित्रता थी रका 
करना पत्येक आ5 सभासद का कतठव है। आय स- 
माजे। के साप्ताहिक अधिवेशन को व्य्थ के बारविवाद 
ओर पार्टी के अखाड़े बनने से इचाना आवश्यक है | 

[६] अधिवेशन में सम्मिलित इवोने वाले प्रत्येक 
झाय समापद की उपस्थिति को अंकित करने के लिये 
एक रजिस्टर रहना चाहिये | 

[७] समाज के अधिकारी साप्राहिऊ अधिवेशन 
की सफ़लता के लिये विशेष श्रयस्नशील हाँ । वे सभा- 
सदों को सतरित्रार सम्मिलित होने के लिये »रित 
करे अर स्वय' उसके लिये उदाहरण स्वरूप बने । 

८] आय समाज उपासना मन्दिर है! | अतः उन- 

की पवित्रता और मयादा को रक्षा करना अत्यायश्यक 
है। जिन समातों में कत्या पाउगानाने तथा अन्य 
शिक्षण संस्थाये' चलती है , उनमें मन्दिरों की पवि-- 
बता ओर भव्यता नही रहती । फ़लस्थरूप वहाँ का 
वातावरण आध्यास्मिक भार्थों के उद्रेक करने में अस- 
फल रह जाता है । यही ऋरण है कि आय सगाज 
शुल्क , नीरस , तकवादियों के सुंगठतगा के रूप में 
कुख्यात दो रहा है। उसमें भक्ति ओर उपासना के 
दिव्य सात्रों का अभात्र हो गया है । 

क्या हम यह आशा करे कि आयेसमाजों के 
झधिकारी गण इस ओर ध्यान देकर अपने साप्ता--- 


हिक सत्संगों को यथाथ में उपयोगी बना सके गे ? 


शेष प्रष ३७ का 
पूर्व पुरुषाओं से कोई बहुत अधिऋ श्लाघनीय वस्तु 
नही' है ओर वे दिक यज्ञों का उनके द्वारा यह कह कर 
विरोध किया जाना कि वे लोगों की मांस लोलुप प्रवृत्ति 
के कारण उदमभूत हैं बसा ही है जे मा स्त्रद शीशे के 
मकान में बठ कर दूसरों पर पत्थर फंकना । 


धीः आप पथ कै 


स्राध्याय का पृष्ठ - 


४९ 


सनत्कमार का नारद के प्रति उपदेश 





(ले० श्री म्रानी लाल 'भारतीयाँ एम० ए० ) 


डपरेरा की इच्छा से मद्ेषि नारद भगवान्‌ सन- 
त्कुमार के समीप गये ओर बोले , “ भग्त्रान्‌ मुमे 
उपदेश प्रदात करें। ? सनत्कुमार ने उनकी पात्रता 
जानने के लिये उनसे पूछा - तुम जो कु जानते हू। , 
बह मुझे बतलाओ , ताकि में उसके आगे की बात 
बता सकू । उत्तर में मह्पि नारद ने जिन विद्यात्रों 
के नाम बताये , उनकी हाम्व्ी सूची यह सिद्ध करने, 
के लिये पय प्र है कि प्राचीन उपनियद्‌ काज्ञीन ऋषि- 
यो का ज्ञान क्रितना विस्तृत था। विभिन्न प्रकार को 
भतिक अर आध्या त्मक विद्याओ्ों को आत्मसात्‌ कर 
लेने के ५शचात्‌ भी उनकी ज्ञान दिपासा चरम तत्व का 
लातात्कार न कर लेने तक शान्त नहीं होती थी । 
माएद ने कहा , महाराज में चार बेढों के अति- 

रिक्त इतिहास ,युराण , व्याकरण , श्राद्ध कठ्प , ग- 
खित , छगोल उत्पात ज्ञान , तझ शास्त्र , नीति शाघ्त्र 
निरुक्त , ब्रह्म विद्या अथ'त्‌ वेदांग ज्ञान , भुत- 
विद्या , ज्षत्र विद्या, घनुवेद , नक्षत्र विद्या, ज्योतिष 
सप विद्या , और नृत्य , गान , बाद्य और शिल्पाद 
विज्ञान जातता हूँ ज्ञान राशि के वृदए्‌ कोशों के सटश 
इन विभिन्न विद्याशा के जानने के उपरान्त भी ना- 
रद को सन्‍्तोष नहीं हैं । उसने कहा , “ भगवन मैं 
केवल +त्र वेत्ता ही हूँ। आत्म वेत्ता नही । मे ने आप 
जसों से सुना है कि आत्म वेत्ता शोक के पार बर 
लेता है। अतः में आपसे उस उपाय को जञानना चाह- 
ता हूँ जिससे मनुष्य शोक सागर से पार हो जाय! 


नारद की बहुजता को जानते हुये सी सनत्कुमार 
समम गये कि ये सब शाम्त्र अपरा विद्या के द्वी अन्त- 
गत आते हैं. । परा विद्या वह है जिपसे अक्तर , ब्रह्म 
का ज्ञान होता है। अब तक ना' द ने केबल नाम को 
ही जाना है । नाम को जातने का वातये है केत्रन्न 
पुस्तकीय झ्ञान शाटिद #-झ्ञान | यहाँ से ही सनत्कृमार 
का उपदेश प्रारम्भ हो जाता है। नाम से आगे जो 
क्रम चलता है उसमें वाक्‌ , मन , संकल्प , नित्त , 
ध्यान , विज्ञान , बल , अम्न , जल , तेज , आवाश , 
स्मरण , आशा , प्राश् ,चादह तत्व आते हैं। इस 
प्रकार प्राण के थ्राबार भूत आत्म तत्व की प्रतीते 
कराने के परचान सनत्कुमार ने सत्य , विज्ञान , मति 
श्रद्धा , निष्ठा , कृति ओर सुख को जानने योरथ बता- 
या। यई शाश्वत सुख भूमा रूप परम त्मा में स्थित है 
४ यो वे भूमा तत्सुखं नान्‍पे सुखमस्ति भूमेव 
सुख भ्मा लेव विजिज्ना सिदव्य हृति ” 

निश्चय ओ भूमा है वही सुख है , अल्प में सुख 
नहीं है। भूमा ही सुत्र हे | भूमा की ही जिज्ञाता कर- 
नी चाहिये ! 

उस भूमा रूप परमात्मा को जानने के पश्चात्‌ कु- 
छ भी जानना शेप नहीं रह जाता। भूमा अमृत है 
अर जो अल्प है वह मत्ये हैं । नारद ने पूछा ; “ भ- 
गबन्‌ यह भूमा किसमें प्रतिष्ठित हैं ? ” सनत्कुमार 
बाले , “ परमात्मा सत्र महिमा में ही प्रतिष्ठित है । 

शेष पृष्ठ ३४ पर 


४५ आप पथ 





ईश्वर : एक दाशनिक विवेचन 
[ ले० श्री पन्‍ना लाते परिहार बी० ए० एल० एड० बी०, जोधपर ] 


बिश्त में एक सब नियन्‍्ता गूढ़ और व्यारक 
सकविदानन्द सत्ता है। परन्तु सूद््म होने पर दिखती 
नहीं । फिर भी इससे इनकार नहीं क्रिया जा सझता । 
॥ वेद का उपदेश है-«« 
बेदाईपेत पुरुप मदान्तंनादित्य बण तम्रस' परस्तात । 


तम्रेत्र विदेता अतिमृत्युमेति नानन्‍्य:ःप'था विद्यते 
खयनाय !| 


अयात विश्व में व्या4% पुरुष विशेष महान शक्ति 
को में जानता हूँ जो दिव्य प्रकाश रूप और अन्धकार 
प्रकृति से परे सूदम है। उसी परम पुरुष को जान 
कर प्राणी सृत्यु या जन्म सरण के बन्धन से पार हो 
जाता है। सुक्ति का मांगे इसके लियाय काई नहीं 
ह। 
क्या यह सत्ता सिद्ध या प्रमाणित हो सकती 
. है? सांड्य दशन ने लिखा है कि ईश्वरा सिद्ध: । 
ईश्वर सिद्ध नहीं हो सकता। इस वाक्य से कई लोग 
सांख्य को अनीश्वरवादी या नास्तिक बताते है। 
परन्तु यह भ्रम है । कपिल का अ्रभिप्राय यह है कि 
साधारण प्रमाण अर साधने से ईशश्र अ्रश्चद्ध है / 
क्योकि परमेश्वर आत्म ज्ञान का विषय है। यह येग 
दाराजाता जाता है। साथाग्णतया क्‍त्तु की सिद्धि 
लक्षण आर प्रमाण से द्वोती है | प्रमाण तो एक वत्ति 
है।वूत्त तन का व्यापार है। मनव बुद्धि से परे 
सूदम सत्ता दे परमात्म! | अठः बुद्ि की पशढ़ और 
पहुँच से परे है भगवान। पतेजलि ने ईश्वर का 
लक्षण दिया है- जो क्लेश, कमे विपाक (कर्म फल ) 


और आशय (ह्य था मन चतुद्श्य) से सृत्तम, अदूता 


इन्द्रियों से परे और मन और बुद्धि से सूच्तम दे। 
परमात्मा आरमा के अनुभव का विषय दे अनुमान 
झोर शदर प्रमाण से हम अपने को पिता का पुत्र मा 
नते है। देखा किसने | ु 
परमात्म। के प्रमाण ने प्रत्यक्त, उपमान ओर 

शब्द प्रमाण भी स्तोवप्रद नहीं होते। अनुमान में 
प्रमाण से काम लिया जाता है। जिंग था लक्षण के 
ज्ञान से जिंगी का ज्ञान करना अनुमान है। जदां पर 
धूवा दे वां अगरेन है। अनुमान तीन प्रकार का 
दोता है | पूजबनत अथत कारण से काय जानना । 
शेपवत अ्थ त्‌ काय से कारण जानना और सामान्य 
शेषत्रत अनुमान से परमात्मा को वानतो । सृष्टि है तो 
सूदटा! भी है ।* 


अतमान के अन्तग त चार प्रकार की युक्तियाँ 


- दी जाती हैं। (१) एक सूब्टि रचता सम्बन्धी [005 


77002[०9] | 

(२) कारण श्र उद्दे श्य सम्बन्धी ((९१९०!०४ ०5) 

(3) बम, फल, पाप ए्रश्य सम्बन्धी 700) 

[४] अस्तिस्थ और अधार अरे य सब्बन्दी (00- 

(00760) 
रे ३ हे 
कारण और काय का नियम सबत्र काम कर 

रहा है। सूत्टि में चेतनता भी है। उसका हेध्य हैः 
जो चेनन रुत्ता का पता देता है । बिना * हर के 
धान ऋायथ वहां से | ह्वान का आदि सरचत है जहां 
से विकात हेता है। कम बाद में पाप परचय के फल 
दुख सुख मिल्‍ते हैं। जप करके भी के ई दुख नहीं 


चाहता न्याय नियम से यथावट फलदाता कोई ६ । 


पुरुष विशेष है, वह ईश्वर है ! इस $कार परमेष्दर कम जड़ है भोर चेवत के आधजित है। कन जह 


आंपपथ 


४३ 





स्वयं फल नहीं दे सकवा। +श्व का आधार भी कोई 
है। निराधार कोई वस्तु ठहर नहीं सकती । ज्ञान का 
क्रमशः विकास केवल अनुभव के आव र पर होना 
संभव नहीं । सृष्टि से पूष ज्ञान का दाता होना 
चाहिये। 
अनुमान की युक्ति बुद्धिताद क विषय है | 
इससे क्रिस्ी हृद तक सन्‍्तोष ह्वीता है। प्रथम आत्मा 
को जातो। आत्मा की श्रमरता स्त्र4 सिद्ध है। में 
सोचता हूँ । इसलिये कोई विचारक भी विद्यमान 
अवश्य है। अवाब से भात्र नह्ठी बनता। इसलिये 
मेरा अस्तित्व जो वतमान में है वह पहले भी था 
ओर भविष्य में भी रहेगा। यह है आत्मा का 
अम्तित ओर अमरपन | कई व्यक्ति अपने 
अस्थित्व से इनकार नहीं कर सकता। श्रव इसी 
पुक्ति को झगे बढ़ावो । शरीर में जैसे आत्मा है , 
बैसे ही विश्वात्मा होना चाहिये। 
विश्व में प्रत्येक विज्ञान विभाग में असंख्य 
झटल नियम वा कर रहे हैं । सूर्य का उदय अर 
अस्त होना, धाराओं की गति, ऋतु परिवर्तन आदि 
में कट्दी त्रटि नही है । नियमों के पीछे एक योजना 
है, उद श्य हे जो छुपा हुआ है । योजना बिना चेतन 
अर ज्ञान सता के संभव नहदीं। जड़ पदार्थों में 
योजना बनाने की शक्ति नही है। जड़ में चेतनता 
ओर झ्ञान कहां से आया। दो पदार्थों के मेल का 
परिणाम चेतन ज्ञान नहीं हो सकता ' यदि ऐसा 
मानो तो जिन पदार्थों से कोई बस्तु बनी है , उनमें 
भी गुप्त रूप से चेतनता विद्यमान थी। अन्यथा 
अभाष से भात कैसे हो गया । 
बिश्व में सर्वत्र अटल नियमों का जाल 


बिल्ा हुआ है | विज्ञान के प्रत्येक विभाग में नियम 
काम कर रहे हैं | काय का कारण अवश्य द्वोता हे। 
प्रत्येक वस्तु में गति हो रददी है । गति का स्त्रोत अ- 
बश्य है। नियम है तो नियामक भी है । सृष्टि एड 
महान अवन्ध है । प्रशन्धकू भी है। इस मिल्कियत 
का मालिक भी है। लायारिस नही है। संसार के 
पद्‌.थे अन्रयत्र से बने हैं। बताने बता भो है । अब- 
यब्र स्वयं नहीं जुड़ जाते । उपोदान कारण 
(७४०४७ 05086) के साथ निमित्त कारण 
(एक्िजंण०। 68780) भी हैं । घड़ा है तो 
मिट॒टी भी है ओर कुम्दार भी । स्त्रभात्र से दी 
कोई वस्तु बनती नहीं । स्व्रभात्र का अ्रथे हे 
स्वस्य भात्र ([ए6०+ ऐपण्णएए) जो झिजी, 
पदार्थ में सदा रहता हैं। यदि सृष्िद का स्परथोत् 
बनने का हैं तो बतनी ही चत्ती ज्ञायगी। डिगड़ेगी 
नही' | यदि सृष्टि का स्ववाव बिगड़ने का मानो तो 
बह बिगईंती ही चल्ली ज्ञायगी। ओर यदि इसका 
स्रभाव बनना ओर बिगड़ना दोनों है तो क्षण न्षण 
में वह बनती बिगड़ती रहेगी। उसमें स्थिरता नहीं 
हो सकती । ५दि यह मानों कि नियन समय पर ऐपा 
होना स्वभाव है तो यह ज्ञानपूवक योजना का फल है 
जो पदार्थ में नही। अतः स्ववांत्र वाइ ठीक नहीं है। 
तब प्रश्न उठता है कि क्‍या सृष्ठि अकस्मात 


((४४708) से बन गई है। ऐसा भी संभत॒ नही। 


वर्णीमाला के अक्षरों को वर्षो' तक उछाजते रहो । फिर 
भी कोई शब्द स्वतः नद्दी बनते न पुश्तक रची जा 
सकती । चेतन »र ज्ञान पूवंक सत्ता अक्तरों को 
लिखकर अ्न्थ रचती हैं सष्टि के परमाणु भी किसी 
चैतन झ्ानी सत्ता फे आधार से काय कर रही है 
जड़ परमाणुओं में चेतनता और झ्ञान कहां हैं । 
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यह विश्व मानों एक जीरित माते का उदर है। यदि 
माता भर जावे तो उदरस्थ बच्चा कैसे जीता रह सकता है. 
लोग कहते हैं कि घड़ी तो है परन्तु घड़ी 
साज नजर नहीं ग्राता। इसलिये घड़ी को बनाते 
बाला नही है। दलुआ सामने है | इसमें घी, शक्कर, 
मैदा, पादी सब है। परन्तु मित्ाने वाला हलवाई कहां 
है, उसे दलवे में दिखारो । अनुमान लगाने का कहते 
हैंतो वे प्रत्यक्ष प्रमाण का आग्रह करते हैं । आत्मा 
ऋा अनुभव ओर अमश्यास का कट्दते हैं त वे इत्त 
पचढ़े में नहीं पड़ते । वे कहते हैं कि जेसे नदी का 
बनाने वाला कोई नहीं है तो सूय का बनाने वाला केसे 
माने ? यह युक्ति उनकी म्रमात्मक हे, सिद्ध +टि 
से चल्ध कर साध्य कोटि की वस्तु सिद्ध की जाती 
है। नदी और सूथ दोनों द्वी साध्य कोटि में हैं । 
सद्दी ? उदाहरण यह है कि जेसे ताजमहल का बनाने 
वालां था तो कमल जो सृष्टि है उसका सष्टा भी है | 
क्या आत्मा ओर ईश्वर प्रत्यक्ष दो सकता है। 
उत्तर है योग साधन हारा आत्मा से परमास्मा को 
जानो । इसका अष्टांग योग का क्रम निर्धारित है। 
अभ्यास ओर देराग्य से आगे बढ़ो तो परमात्मा का 
प्रस्यक्ष या साज्ञात्कार होगा। श्रन्त: करण ( हृदय ) 
की गांठ खोलो । चित्त की स्थिरता करो। वृत्तियों 
का निरोध करो तो आत्मा का प्रकाश अनुभव होगा । 
अन्यथा चित्त वृत्तियां की समानता ही सृष्टि का 
स्वरूप है । 
ईश्वर का कर्ता कोई नहीं। कर्ता का कर्ता नहीं 
होता! ईश्वर चल ओर अचल दोनों हे। चुम्बक 
अचल है परन्तु लोहे को चलाता है ईश्वर 
अझशरीरी है फिर भी अपने स्वभाविक झ्ान बल से 


सृष्टा है। माता अपने उदर में बच्चे के हाथ पेर 
नहीं बनाती । वे स्वयं बनते हैं नियम से | ईश्वर 
सृष्टि का रचयिता है . निमित्त कारण है ! वह 
उपादान नहीं है, उपादान कारण नहीं है। प्रकृति 
उपादना कारण है। जीव सान्‍्त है फिर भी योग 
ओर आत्म दर्शन द्वारा अनन्त परमेश्वर की थाह ? 
ले सकता है । माता पिता ने हमें नहीं बनाया ! वे 
तो पार्थव शरीर के निमित्त कारण हैं। सृष्टि में 
जो अटल नियम काम कर रहे हैं उनमें कई त्र॒टि 
नहीं है, अपवाद नही है! अपवाद ओरच्रटिका 
भान हमारी एक्रांगी सीमित ज्ञान की दृष्टि है। 
सवज्ञ की दृष्टि में सत्र क्छ टीक है। यदि कोई 
ईश्वर को नहीं मानता हैतो उससे सगवान पर 
कोई अपतर नहीं | वह व्यक्तिगन दह्वानि उठाता है । 
परमात्मा सब ुर्तों की खान और दिव्यप्रकाश पुज 
है | यदि कोई सर्वाच्चसत्ता का आश्रय नहीं लेता , 
गुणों का धारण नहीं करता ओर प्रकाश से दूर 
रहना चाहता है तो यह उसी की हानि है। उपासना 
करना अपनी ही भलाई करना है इसमें हमारा ही 
स्वार्थ है। यह परमेश्वर की प्रशंसा या खुशामद नहीं' 
है। भगवान किसी से खुश ओर नाराज नहीं 
हाता। 

प्रश्न उठता है कि ईश्वर को क्यो माने ? 
उत्तर है कि आनन्द प्राप्ति के लिये परमाप्मा की 
उपासना करो । सत चित से सच्चिदानन्द बनो । 
प्रभु के सम्पक से आनन्द होगा ओर सुख दुख का 
इन्द्र मेटिगा और जन्म मरगा के चक्र से छूट 
जावोगे। उपासना से शुभ कम में प्रवृत्ति होती है । 
ईश्वर के न्याय नियम के भय के कारश वृथा 


आपेपयथ 


हैं ४ 





अभिमान दूर रहते है' | जीवन में एक उच्च श्रादशे भी 
होना चाहिये। परमात्मा हमारा आदश है, ध्यय है, 
उसकी प्राप्ति द्वी मोक्ष है, परमानन्द्‌ है, उपासना से 
चित्त शुद्धि होती है। आत्मिक बल बढ़ता है । हममें 
नम्नता ओर उत्साह आते हैं | विश्व में हमारे सुख 
स,धन जिसने जुटाये है', उसके प्रति करज्ञता प्रकाश 
करना भी उपासना है । जो प्रभु भक्त है, वह जनता 
को भी प्रेम करत! है । 

केवल कतेव्य पालन से जीथन अधूरा है । 
यह एक पहिये की गाड़ी होगी । कमे के साथ ब्रह्म 
ज्ञान मी जरूरी है । विद्या ओर अबिया दोनों को 
स।थ साथ जानो | केवल कम करना बिना उहश्य 
की यात्रा हे 


प्रश्न है कि यदि कतंव्य कर्मा ही करते रहें 

तो ईश्वर विश्वास ओर उपासना की क्या आवश्यकता 

है| निष्वाम कम द्वारा ही हमें मोक्त मिल जायश । 

उत्तर है कि अबिद्या ( कम ) आर विद्या दोनों को 

साथ साथ जानो | श्रविद्या से मृत्यु ( दुख ) से तर 
जावोगे । परन्त विद्या [ हद्म ज्ञान ] द्वारा अमृत 

[मोज्ञ| का भोग करोगे | (यजु- ४०) ज्ञान के बिना 

मुक्ति नहीं होती | ज्ञान ही सुक्ति है। वही मुक्ति का 
स्वरूप है । हृदय ग्रन्धि के बिच्छेद द्वोने पर कर्म 
का क्षय होत। हे । कम हम अपने अन्त: करण के 
अनुवार करते है । १र२न्तु जीव अल्पज्ञन और सान्‍्त 
है। बह भूल कर सकता है | उससे सत्य मार्ग और 
उद्द श्य प्रदशक उच्च शक्ति का सद्दारा लेना जरूरी 
है। उपासना मांगे हमारे अन्त: करण का साबुन 
है। इससे चित्त शुद्धि होती रहददी है और दिव्य 
प्रकाश मिलता रहता दे । केबल कम करना एकांगी 


यात्रा हे । बढ़ बिना क्क््य का काम है। कम तो 
साधन है। ज्ञान साध्य है | 
बिना साध्य ( लक्ष्य ) के केवल साधन 
( करतंव्य कम ) से मानो शअ्रघेरे में टटोलना 
है।यात्री को मटकने जाने दी संभावना है। 
कम से तो दुख से छुटकार। होता है । 

बह स्थग का मार्ग है। परन्तु मुक्ति का साग तो 
ज्ञान है जो उपासना से आ ता है | केवल कम क्षेत्र 
में बिचरने से मिश्यामिमान हेता है जिससे अ- 
त्याचार, अनाचार की संभावना है क्या कि मनुष्य 
अपने से अन्य उच्च सत्ता को मानता ही नही उच्च 
सत्ता परमेश्वर को मानने ओर उप्तकी उपासना से 
कम में उत्साह दता है! गीता में भी कर्म योग 
को सरल साधन माना है परन्तु सांख्य योग को श्रेष्ठ 
बताया है | सवज्ञ , सव शक्ति से सम्पक से अल्पन्ञ 
आत्मा को दीघप्त करते रहा । यही भक्षित है । इसमें 
ईश्वर का कोई स्वार्थ नही । हमारी ही भलाई है। 
निष्काम कम से तो संचित कर्मों का क्षय होता और 
नवीन कम नही जुड़ते। यह मार्ग नकारात्मक है। 
आनन्द मिलना तो ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही होता हे । कम 
तो यज्ञ रूप है जिससे स्वण सुख मिलता है। भोक्त 
तो ज्ञान से मिलेगा। कम से मनोवृत्ति होती है | इस 
बृति के निरोध बिना आत्म दशन का आनन्द. नहीं हो 
सकता | जिस भ्रमु ने हमें सब कुछ दिया हैं उसके 
लिये कृतज्षता प्रकाश करना भी उपासना है। यह 
हमारा धम है यद्यपि इससे परमात्मा की प्रशसा का 
प्रश्न नही है। अतः यजु० ४० में कहा है -- 

विद्यां च अविद्यां च यस्तदू्‌ वेदो भय सद्द । 

अवियया स॒त्यु' तीत्वां विद्या मृतं मश्नुते । 

शेष पृ० ४८ पर देखिये 


४९६ 





सैद्धान्तिक चचा- 


“ सत्याथं प्रकाश भाष्य-चतुर्थ समुल्तास ” 


लेखक -- [ बेदिक गवेषक भी पं० शिवरपूज़न सिंद्द कु ताद्य ' पथिक ? बी० ए० सिद्धान्तताचस्पति । ] 


गतांक से आगे 

“सोल्ाइवे व से ले के चोत्री सवे' वषे तक कन्या 
ओर पच्चीसवे व्ष से ले के अड्तीसवे बर्षा तक 
पुरुष का वित्राद समय उत्तम है |”? 

साध्य:- मानव जीवन को सुख्वमय बनाने के लिये 
हमारे ऋषियों ने सोलह संस्कार निर्माण किये हैं। 
इनमें विवाद स स्कार अत्यन्त विचारणीय संस्कार है। 
विवाह के मुख्यत्र: दो उद्दे श्य माने जाते है -- [१] 
दाम्परय भ्रम , [२] सन्तानोर्पात्त। इन दोरलनों में 
प्रथम द्वी मुख्य है | यह दाम्पत्य प्रेम जो विवाह का 
सर्वोच्च उदं श्य और गाई स्थ्य जीवन का सब स्व है 
स्‍त्री - पुरुरं में कब उत्पन्न होता हैं? आइये पठक-- 
वुन्श इस पर विचार करे | 

बड़े बढ़े मनीषियों के विचार हैं कि वैदिक काज्ञ में 
कन्याग्रें| के विवाद प्रोढ़ायस्था में दोते थे जिससे सह- 
ज द्ी दाम्पत्य प्रेम उत्पन्न होता था । ज़ब से समाज 
में बाल विवाह रूपी को ते प्रवेश किया है. तबसे 
समाज का अघ पतन हो रहा है ओर गाद्द म्थ्य जीवन 
नारकीय रृश्य हो रहा है। अब भी यदि कन्याओं 
का विवाह श्रोढ़ावस्था में हो तो गांह स्थ्य जीवन खुख -- 
मय हो जायेगा। 

खबर प्रोढ़ावस्था के वित्राह 4 प्रमाण वे द्‌ , यूहाय-- 
सूत्र तथा विद्वानों के विचारों से प्रदर्शित किया जाता 


३. सत्याथ प्रकाश", ठृतीय समुल्लास । 


ह्दे ! 
आषेथमाण -- “ ब्रह्म चर्येण कन्या रेयुवान' बिन्दते 
पतिम ? [ अ्रथवे० कां2 ११ सू० ५ , म० १८ ] 


महर्षि दयानन्दजी भाष्य -- “ जैसे लड़के ब्रद्म--- 
चय सेवन से पूएय्रिया और छुशिज्षा को प्राप्त होके 
युवती , विदुषी , अपने अनुकूल प्रिय सहृश्य स्त्रियों 
के साथ विवाह करते हूं व॑ से [कन्या कुपारी [हहा-- 
चर्यण] ब्रह्मचय सेबन से वेदारदि शास्त्रों को पढ़ 
पूण विद्या और उत्तम शिज्ञा को प्राप्त युवती होके 
पूरा युवावस्था में अपने सहृश्य प्रिय विद्वान (युवानम्‌) 
पूर्ण युवात्स्था युक्त पुरुष को (विदन्ते) प्राप्त होवे। 
इसलिये स्त्रियों को भी त्रद्मगय और विद्या हञ ग्रहण 
अबश्प करना चाहिये। ” ३ 

चतुर्थ इभाष्यकार पं० जयदेव शर्मा विद्याज्ड्भार , 
मीमांसातीर्थ -- “(5 झ्चर्यण) ब्रह्मचप्र के पालन से 
(कन्या) कन्या (युवान' पतिमू विन्दते ) युवापति को 
प्राप्त करती हे | ” ५9 

सिद्धान्त-मम ज्ञ, विद्याभूषण पं० सुरेन्द्र शर्मा गौर 
वेद्‌-काव्यतीर्थ , साहित्योपाध्याय -- “बह्माचय पूय ७ 
युवती कन्या ब्रद्माचारी युवा पुरुष को पति चुने।?” ४ 

कतिपय पोराणिक परिडत इस म॒त्र के “ ब्रद्ान- 
चयेंण ? पद को 'युवान' के साथ जोड़ते हुये यह 
झर्थ' करने का प्रयास करते है कि “ कन्या ब्रद्मचय 


४. अथब वेद संद्विता भाषाभाध्य , द्वितीयावृत्ति , पृष्ठ २३२-२३३ 
४. साप्ताहिक आये-मिन्न' वष ४१९, सितम्बर १ , सन्‌ १६३८ ई० , 


ह 


आपपथ 


से युबक्र पति को प्रात करती है। कन्या का अथ भो 
वे “दस वर्षा मत्रेत गीरी.... ” आ दे कल्यित श्लोकों 
के आधार पर १९ बष की बालिका का करते हैं फिर 
उसके लिए द॑ दाध्ययत की आज्ञा द्वी कैसे हो सहुती 
है| 

किलु श्री सावशाचाथ तो के भाष्य (जिले सभी 
पोराणिक परिडत मानते हैं ) से इन कल्यित अथों 
वी निवृत्ति सम्वय हो जाती है । 

श्री साथशभाषय -- “ अद्वापि क्रह्मचय प्रशस्यते 
(कन्या ) अकूत चिवाहा स्त्री ऋद्यचयय चरन्ती तेन 
ह्हयचर्येण ( युवानम्‌ ) युदत्व गुणोपेतम्‌ उत्कृष्ट 
[ पतिम ] [ बिन्द्रत )! गत ।? 
अथ त -- “ यहाँ ब्रह्म बब॑ की प्रशंसा है ! कन्या ब्रद्म- 
चय का अनुष्ठान करती हुई उसके द्वारा युवक उत्तम 
पति को णप्त करती है | ” 

यहाँ पर श्री झायण ने कम्या का ऋथ १० वर्ष 
की बालिका न कस्तत हुए अबि:हा स्त्री' ऐसा किद्ा 
है ओर ' ब्रह्मच्य व्वरन्त ! इन शब्दों को लिखते हुए 
उस अनथ को परिहार कर दिया है जो हृह्चर्य श' 
को युवानम! के साथ जोड़ने क' व्यथे अर अप्रा्स-- 
गिक दल्न किया जाता है । 


ऋण वेद २।३२३।१० के भाष्य में श्री सायण ने 
* कन्या ? का रथ “यब्ती:” ऐसा किया है। ऋ/वेद 
१५०)१५७११० के भाष्य में भी “४ अभिनव योडना ” 
पढ़ कन्या का अ्रथ किया है। 'वबिन्दते” पद का 
अथ श्री कुल्लूक भट्ट ने मनुस्कृति ६: ६५ की टीका में 
: स्॒य बृणीत्‌ ! अथ-त_ स्व< चुनाव करे , यह किया 
है । 


यहाँ जिस अश्यायय ' शब्द का प्रयोग है उसकी 


४७ 


व्याख्या श्री सायणाचार्य ने इसी सूक्त, अध्याय ११ ७ 
के अनेक मत्रां मे इस प्रदार की हैं “दद्मचर्येण 
तपसता राजा राष्ट्र विरक्षति ”। 
अव्याय ११।७। १७ को व्याख्या में वे 

लिखते हैं :-- 
“ब्रह्म चर्यण-- ब्रह्मये३: तदध्ययनाय नाच ये मे आव- 
रणीय समिदाधान  #चद्यचयध्वरेतस्कत्वादिक 
ब्रह्मचारिभिरनुप्ठी यमानं कम हऋद्यचय म्‌ तेन ? । 

अथ तू -- ब्रद्धा का अथ वेद है उसके अध्ययन 
के लिये जो भी इऋद्ाचारियों द्वारा किये जाते हैं वे 
ब्रझ्मचयय शब्द में भाते है । 

इस सूक्त के प्रथम ही मत्र में जो बह्म चारी 

शब्द आया है उसकी व्याख्या में ओ सायणाचाय 
लिखते है :-“ ब्ह्मसि-वेदात्मक (ध्वेतब्ये चरितु 
शोलमध्य स तथाक्त:? । 

अथांत्‌-- प्रद्मचारी व दे जो वेद के अध्ययन 
में विशेषरूप से तत्पर है। 5हव का छथे देद देता 
है और च में | चर धातु है उसके ऋथ गत 
अथ तू ज्ञान , ग्मन , भ्राप्ति और +६० ६॥ इस 
प्रकार त्रह्मचथ का मुख्य शब्दा्थ वेद का ज्ञान प्राप्त 
करना सिद्ध द्वोता है। 

श्री शकराचाय ने “ सर्वे देदा रपदमारल्‍न्ति 
तवापि सर्वाणि च यद्ददर्ति | यदिच्छन्तोी अह्मचय 
चरन्तितत्ते पर सम्रहेण ब्त्रीम्यो ३मिस्पेतन्‌ ”! - इस 
कठोपनिषत के बचन की व्याख्या में ' ब्रह्मचय ? दा 
अथ “ गुरुकुलबास-लक्षणम्‌ अन्यद्‌ दा ब्ह्मतरा स्यथ म्‌!' 
ऐसा किया हैं अथतत गुरुकुछ में वात अथवा ब्रह्म- 
परमात्मा और वेद की आप्ति के लए जो का। किया 
जाय ऐसा किया है । 


